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श्रीमान्‌ मानर्नाय जुौ नरह प्रजाद्‌ जी 
एम० ए० वकी हा ईकोट रदैस, 
गोरखपुर < कुसो । 


श्रीमन्‌, 


र 


आपका वेदान्-दिषय से अयन्त प्रेमदहै। इरी प्रेम के 
कारण हमारा भापका साथ हुआ । वेदान्त ङे जनक धथां को 
आपने हमारे साथ देशा है । इन सव कारणोंसे हमारा जापसे 
विश्चेष प्रेम होगया है । अतः इधर क्लान्ति की भवस्थाभ जो 
जो विचार हमार हृदय मे उठे न्ह पुस्तक के आकारमे छख 
कर आपको प्रेमे साथ अपण करते टै । भारा कि आप 
इसे प्रसन्नता पूवक खकार करेगे । 


1 श्रीमान्‌ का 
७-६- १९१८. । सच्चा श्युभाचिम्तक. 
शिवकुमार राखी} 








शन्तिदायी विचार । 


(&. 
€ 
इश्वर । 
जियको कमी क्लिद्यते इन श्रो नदीं देखा--जिखने 
कभी अपना श्रस्तिव्व सिद्ध कल्नेके लिप क्रिखीखे प्रयत्य नहीं 
किया-उसे घाननेदाले यदि सलसास्सं विद्ध नदहोते या कम 
हाक्ते तो क्या श्याश्चस्य था ? पर श्मश्छस्यका विषय यह है पि 
उक्ष मालनेवात्ते ही प्रधिक हे । अतः उछ खचिचदानन्द्‌ 
परमात्मा फो सेरा भी नसस्कार द । 
तुम खख वा शान्तिक लिथ, कृत्त का परिचिी श्रोर दौड़ते 
दो- दुम केन्द्रको द्योडकर खसारमें मटकते हयो, पर दया वहां 
शान्ति मिल सकती हे १ कदापि नहीं । यदि तुम शान्ति ओर 
प्मानन्द्के भूखे दो तो वृत्त, परिधि खाखंलारको छोड़ कर 
केन्द्रमे--मीतर-श्पने श्मापमं-मनसे सखिभिर कर, स्थित 


हो जाश्नो । यदीं शान्ति, प्मानम्द ओर छुल्लका भडार है; यदीं 
स्िदानन्दका निवास र 
& छ 


वड़े २ विज्ञानवेत्ताओंने बड २ पिलालफरोने जो ॐउ 
विस्र किया है-जो छं छिखा है उसे घरृतच्त वा परिधि पर . 
स्थित होकर नही-उसे वाहर स्थित होकर न्दी; न्तु जो 


कठ रन्होनि एाया है, केन्द्र मे स्थित होकर ध्न्तश्वुख होकर-- 
सीतस्को सिभिर कर--अपनेमे होकर । ` 


8. ॐ % 





५ 



















(पे 


( 2 ) 5 न 


चड़ बड़ महातमा ओर कर्मदीरोनि जो कुच किया है, वह 
शरीर चल्षसे नटीं, वष्ट.ाहरी क्ञानसे नही, जन्तु भीतरी क्ञानसे 
श्नौर उसी श्राव्मबलसे, जहां पर. कि सारी शक्तियों का, सारि 
बलका, सर क्ञानका, केन्द्र है शरोर श्रानन्दका समुद्र है । 





बुद्धं चैतन्य । 
त॒लक्लीदास, सुर्द्‌ास ओर §खा ये लोग तत्वयेत्ता वा विज्ञान 
वेत्ता न थे, तथापि उन श्ननुधायी तस्ववेत्ता्मों रौर विक्ञान- 


देन्ताओंसे श्रधिक है । इसका कारण यह है कि उनकी बातो 


चाहें बुद्धि अगीकार न करे, पर उनको भक्ति-भरी वातोसे 
श्रार्माको शान्धि मिलती हे । 

(~ & 
` श्वह्‌ निदयी दै वा दयावान'"--यद्यपि सवे साधारणकः 
दलका निश्चय होना कठिन दै पर एक तरहसे उनके निकरवतीं 


- उसके परिचित, उसके भक्तलोग उसे दयास्वरूप ही बतलाते है 


तुम &वरको मानते दो; पर उसपर रदृ तिश्वास नी हे। 
देखो, जिस समय तुम्हारा ईश्वर पर रद्र विष्यास दोगा, तुम्दारे 
श्रन्तःकरशणक्ी घवराहर मि जायगी, तुम सान्त हो ज्ाश्रोगे 


श्रः तुम्हारे हदयमे चैक पेसी रूखकी लहर उरेगी जिसकी 


तुजना सांखारिक लोके खाथ नहीं हो सकती । 
& 
यद्यपि यह विषय भूर है पर श्रच्छी तरह विचारनेखे 


 श्रवश्य सम्म भा जायगः कि अन्तःफरणका ही स्थूत रूप 


यह शरीर ह । श्रतः जिस ममय ब्रह्मज्ञानका उदय टःगा-- 


जिस समय ईश्वरपर द विश्वास दोगा--उस संमय च्न्तःकरण्‌ ` 
स्वच्छ, हद्का, निष्पाप ओर शद्धे हो जायगा । पिर क्वा १ 





ब्ननसिक रोशोकि नाश होते दी उसके स्वच्छंदहोतेदी स्थूल 
शीर भी स्वच्छं अगर नीशेग हो जायगा 1 पर यहं श्रवसूथा 
खक चाहनेवालोंको नदी, मिल सकती । यहं ्रवस्था उनको 


्रा्च होगी. जा ससासिकि सुखोंसे अलग ब्रञ्चानन्दके भूलते श्रौर 


शान्ति-जलक्ष.प्यासे है । 


(स) 
याग 


ससे हिमालये निकर जानेपर ठंडी हवा शरीरः कों स्पशः 
कश्ने लगती द; उखी तरद, ईश्वरी शरोर सुकते ही, ब्रह्मानन्द 


श्मौर शान्तिक्की हवा हदयको स्पश. करने लगती. । थोड़ी देर 
क्क लिप सालारिकि तापोंसे जला" इुश्रा हदय. शीतल्ल दो जातः 
है| यही कारण है कि कुं नङ गति सवकौ $श्यरशी ओर 


ट । यहां तक क्रि नास्तिक भी व्रपनेदी तकसि स्वयः थककर 


इसी वायुम विश्राम लेता दै.। इसी हवाको समाधिकी दवा श्नोर 
= ५ [अ भते» टि 
योगका ससग कहते दै । पर यद अवस्थः.समाधि ओर योगका 


रूप नदीं हे किन्त सविक्रल्प. समाधिक। स्थान इससे ऊपर है 1. 
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यंह मत जानो कि योग वा ईश्वरीं ज्ञानसे मचुष्यश्छी शक्ति 


क्षीण हो जाती दैवा वह गृहाश्चमके योग्य नदी रहता वा यों कडिप 
चि उसे खालारिकि काम ही नदीं हो सकते; कभी नदीं ।' जिस 
तरह मनुष्य रात्रिम सोकर फिरसे काम करनेके योग्य शरोर 
श्रमरडित हो जाता है, उसकी इन्दियां ताजी योर मन प्रफुल्लित 


हा जाता है, उसी तरह दिनम पएकवार ऊच देरक लिप देश्वरमे, 


` चिच लगलनेसे सांसारिक विषयोसेः सर्वथा अलग दोः जानेस, 


(क) ॐ 


योगावस्थामें पर्हचकर समाधिका शान्ति खख भोग लेनेसे, 


शरीरमे पक नवीन शक्ति, नवीन उत्खाह ओर नवीन जीवन ` 


उत्पन्न होगा जिसे तुम अपने कत्योका इस खूबीखे पालन 
` करोगे कि साखारिक लोग उसे देख हैरान होगे । योग मदप्यों 
। को सुरदा नदीं बनाता किन्तु जीवन डालता है । योगसे मदुप्यों 
। की शक्ति क्षीण नदीं होती, किन्तु प्ट होती है । योगसे शारी- 
। रकि र मानसिक दोनों शक्तियां प्रवल होंगी ओर हृदयम 
। ब्रह्मज्ञानका प्रकाश होगा) 
४ # ,% 
ब्रह्मज्ञान कहता षै करि विषयमे ्रासक्त मत दो- त॒म उसके 
वशीमूत मत दो । पर इसका श्रथ यर्ह नदीं है कि ठम उससे 
्रलग हो जाश्मो या उत्तका उपनोग ही न कशो; कभी नदीं । 
ज्ञो मक्ली त्यन्त ्रासक्त होकर मधुपर छरूद्‌ पड़ती हे, वह 
उसे भोग नहीं खकती-- वह उसी मधुमें ्िपरकर मर जाती हे । 
> ® %.. & 
देखो ! मक्खी, श्माई तो थी मधुको भोग करने, पर मघुने 
उसे ही भोग क्िया-श्राई तो थौ मधुको खाने, पर मधुने उसे 
ही खा छिया । कैसा श्राश्चय्यं है ! परन्तु एक बुद्धिमती मक्ली-- 
याती हे, वह्‌ श्रासक्तिरदित होकर मघु किनरि-मधुसे 
श्मक्ग चैट जाती ट श धीरे धीरे सरे मधुको चाट जाती दै 
प्रर चर उछ व । । रतः यदि तुस्द विषयोंको भोगना 
ह, अपने जीवनको ध्रानन्दमय नाना ह तो विषयों र श्यासक्ति 
द्ोड़ दो--उसके ध्यरयन्त धरससखे लग हो जाश्रो--उके पाक्च 
इस ध्रकारसे रहो मानो तुम उलसे किनिरे दो । यह केवल सुल 
लते या वहं देनेकी वात नदीं है; भ्राज ही खे इसका साधन 
श्ारम्म कर दो श्चोर देखो कि तुश्दारी चातके भीतर केसे, 
विचित्र छोर शान्तिदायी श्रलन्द्‌ उमड़ र्दे है । इसी नन्दकी 
५ ४ 
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उभरड़ को ्रह्मानन्दकी उमड़ श्चौर उसकी लहर कढते हैँ 1 

चाहे तुम संसास्का प्रेम न दोडो-चादे तुम विषयोखे 
श्रलग न हो, पर समय अ्मावेगा कि,- संसार स्वयम्‌ तुषं 
छोड देगा--विपय स्वयम्‌ तुमसे अलग हो जा्यगे अतः 
तुश, प्रन्तको जो क्रोडनेवाला दी है-जो एक न एक दिन श्वश्य 
श्रलग होगा, उसे श्राप ही क्यों नदीं छोड़ देते १ उससे श्राप ही 
श्रलग वरयो नहीं हो जाते ? स्मरण र्दे, यदि किखीको तुम 
छोड़ दोगे- ता उसके वियोगका दुःख तद्द नदीं होगा, पर 
चियोगमें मर जाश्चोगे रतः ब्रह्यदानका मागे पकड़ा ओर संसार 
के विषयोंसे लग हो जाश्नो । पर याद्‌ रखना करि श्रलग दोन 
प्नौर छोडनेका श्रथ ध्रालक्ति-रदित दोनेसे दै, न कि सलारसे 
भाग जाने से। 

लदी श्रानन्द्की सामयी ह, नन्दकी जगह दै । पर यह 
छ्मानन्द्‌ वही उठा सकता ह जो नदीके ऊपर तेर रदा हदो-जो 
उस नदीसे निकलकर उसको वशम करे, जो उसके 
मस्तक पर घूम र्दा हो-जो एक प्रकारसे जो उससे पथस्‌ 
छ्मोर श्रलग हो । पर वदी नदौ उसके किए नरक, दुःखदायिनी 
ओर मौत हो जातो है जो उसी हब री दो, उसके भीतर 
हो । ठीक यही दशा इस ससार रूपी लदी की भी हे । यहं संसार 
स्वग है, ानन्ददायी है रौर अशटृतत्वका देनेवाला है । पर 
डलीके छिष जो इसको वशम कर, इससे विरक्त होकर, इसमें 
से निकलकर, इसके ऊपर विचर रहा हो; इसके ऊपर तेर रहा 
हो } क्या श्राप नदीं जानते कि पोखरेके भीतर कोचड़ होतः 
ड श्रौर ऊपर पला हृश्रा कमल ? उसी जल ओर कौचड़से 
उतपन्न होकर कमर कर्यो इतना न्द्रः खुडोल श्रोर सुगन्धित 





९) 

ड १? इसछिप क चद पानीमे रहते हए भी पानीसे श्रल्ग श्नोर 
गबेखाग दै । 
१ & & 

तम लोगो से कितने चेसे हँ जिन्दोने संसारको नटीं भोगा 
ड, किन्तु संसार दी ने उन्दं भोग डाला दै । श्रघ्नरो नहीं लाया 
किन्त श्रन्नही ने उन्हे ला डाला हे । यदी कारण हे कि शरीर 
्नौर मन तुम्दरि ुटाम नदीं किन्तु म्दीं उनके गुलाम दो-- 
श्रव वे तुम्हारे वशमें नदीं भिन्तु तुम्हीं उनके वशम हौ । राते 
क्यो हो ? सारी वुवता, सारी श्राप्तियां, सारे रोग तुम्दारे ष्टी 
बुखानेसे श्राप है-त॒मने स्वयं उनको निमन्त्रण दिया हे! नदीं 
लो सारा खार तुम्दारे लिप है तुम संसारके लि नीं । शरोर 
सौर मन तुम्हारे गुलाम है त॒म उनके मालिक हो | विचार 
करो इस संसाश्को वनानेवाले, मालिक रर ईश्वर वम्दीं हा । 





-श्मपनो श्ज्ञानतासे दुवे, रोगी श्रोर नीच बने हो । 


समाधि । | 

कभी कभी दम जोगोका मन तस्दविचारमे, सल्यकी खोजर्भे 
वा वैलञानिक रदस्योके उदघाटन, इस प्रकारसे तन्मनस्क हो 
जाता है कि वह थोड़ी > लिप संसास्से स्वधा श्रलग दो, 
श्रपने विचास्ते दी तन्मध होता है । दसी श्रवस्थाको योग-विदां 
जञान-धारणा कहते है । इसके वाद्‌ ्ञान-समाधिकी श्रवस्था ती 
दै । लञान-समाधिकी ्रवस्था.वह है, उस समय पत्त दोती ह, 
जिस समय पूर्वोक्तं विचारतन्मय पुरूष, श्यपने लसय स्थान 
पर, पने गन्तव्य स्थान पर, प्च कर, नीचे ्रानेकी बात वा 
संसारम लोटनेकी बात भूल जाता है । ये ध्रवस्थापं प्रायः ब्रकष- 
नि के समय प्रात हुश्राकरतीहै। ॥ 
9 8 
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कभी २ वैज्ञानिक लोग श्रपने लच्य स्थान पर पर्हुचकर श्रपने 
मन्तव्य विषयो जानकर, मनम इतने प्रसन्न दोते हे कि उसी 
समय नीचे श्माज्ञते, श्रौत धारणा पद्से च्युत दो संसारम गिर 
कर श्रानन्दसे उद्धृलने लगते ह इन रोगोंको ज्ञान-समाधि प्रप्त 
नदीं होती, किन्व ज्ञ(न-घारणं तक परहुव कर नीचे गिर पड़ते 
हं । यह श्रवस्था ध्रायः उन तत्ववेत्तामोंकी श्रा कसती दै 
जिनका मन त्रह्मजञानको छोडकर, भ्राङूतिक विज्ञान, . पदाथ 
विल्ञान चा सांसारिक श्ाविष्कारोकी श्नोर कता दै । 
ष & & 
जिलका विचार मनस्तत्व की शरोर सकता है-जो ब्रह्य- 
विचारमे लगता है, वह कभी कभी णक फेखी दशाको प्राप्त 
हाता है-प्क रेख वस्तुको पा जाता है-जो खुख दुःखसे पर 
सचिदानन्दरूप, परम पद्‌ श्रौर सर्वोत्तम पदार्थं हे । व पक 
देता पदाथ श्रौर प्क पेखी वस्तु है जिसे श्राप वास्तवमे वस्त 
वा पदार्थं भी नदीं कद सकते । वहां वस्त॒ श्रोर ध्रवस्तु कुल 
न्दी; वह दुखा नदीं केवल भ्रापका सच्चा रासा हे। 
| ॐ ® ® 
इख श्रवस्थामं पहुचकर मदुष्य जिस श्चनिधचनीय ज्ञानको 
प्रात होता है, वदं पेखा ज्ञान है कि न उसे जानकर मनप्य खुली 
दोता न दुःखी ही होता दै, कन्दु निज क्ञानस्वरूप श्पने भाप 
को प्रा मोर समाधिम स्थित दहो जाता है। खुख वा दुःख - 
दानो पेसे पदाथ हैँ कि इनका संसग होते दी मयुष्य समाधिसे 
वा अपे स्वरूपसे गिर पड़ता है । यही कारण है कि पदाथ- 
विन्नान वा परार तिक विज्ञानके ज्ञाता यद्यपि उसी जगहसे--उखी 
श्रवस्थाके निकसे अपने नवीन श्राविष्काोको लाते हैँ पर ख 
श्मवस्थाको प्रास्त नदीं कर सकते । पर यह वात याद्‌ रदे कि चिना 
- योग-पद, खमाधि-पद .वा धारण-पद्के निकट गप श्राप किसी 


॥ (५) ॥ 


| नदीन ओर भराश्चय्यैजनक यन्ञरका भी ाविष्कार नदीं कर | 
| सकते । श्रतः योग रोर शन्तम स्थित होना सवके लिए | 
। आवश्यक है । शान्तिकी अवस्था विज्ञानकी ऊंजी ह। | 
¶ कि ॐ | 
४ योगकी पूर्वोक्त ्रवस्था तक पर्हुनेवाले थोड़े देम पाण 
| ज्ञाते है । पर जिख प्रकारसे अन्य देशवालोका समाधि तक 
पद्ुयना कठिन है उसी प्रकारसे भारतवासियोके लिए इस 
। | समय किसी नधीन यत्रका अ्माविष्कार करना भी कठिन है । 
कारण कि प्राङृतिक विज्ञानकरे लिप बहुत सी सामग्रियों रौर 
रूपर्योकी श्मावश्यकता है जिसे वेक्ञानिक पने श्रनुमभव क्रिये 
इष ज्ञानकी परीन्नाशोमे विना किसी रोक टोकके लगा सके । 
भारतीय वेज्ञानिकोंके पास रूपया नदीं दै । पदाथ-विज्ञानकी 
शिक्ञा भी विना सामग्रीके नदीं हो सकती । पर ब्रह्मविचारे 
किए वा उस अत्युत्तम खख ओर सच्चिदानन्दको प्रात करनेके 
किष रुपयों, सामत्रियों एवम्‌ कष्ट-साध्य साधनोकी भी भ्राव- 
श्यकता नहीं । वह पक पेखा पदाथ है जिसके लिए ्रहणकी 
श्राचश्यकता नदीं, किन्तु जो कुहु वम्हारे पास है उसे भी व्याग 
देना है । देखो, “शेष” इस पथ्वीको धारण करनेवाला, समे 
व्याषक शन्तगंमा दै । विना शेष-पदक्े प्राप्त षयि भ्मानन्द मौर 
शान्तिका मिलना कचि हे. । 
& ` & ॐ ८ 

यहां पर ्रानन्द्‌ शब्द जिसके टिए प्रयोग क्या गया है 
बह खखसे भिन्न है । खुल सांसारिक श्रौर भौतिके; पर 
श्रानन्द एक पारमाथिक पदाथ है । खुख भ्रमजन्य श्मौर कादप- 
निक होता है, पर श्यानन्दमे यह वात नहीं है--वह सत्य श्रोर 
वास्तविक दै । दौरे दलो दुःखकी दवा; थोड़से दुःकी 
निच्तिको खख कहते हे । जसे लघु शका बा शोचकी श्रावश्यकता ` 














(7 


है उलतसे निवृति होनेपर उसे एक प्रकारका खुश मालूम होगा 1 
पर यह स्वयम्‌ किल्ली प्रकारका सुख नदी, चिन्त यद थोडेसे 
दुःखी निवृत्ति मा है, शरोर कुं नी, कामजन्य खख भी 
येल दी ह । कासदेवके प्रभाचसे सोगकी ओर प्रवृत्ति हाती ह 
-लोग भोगम श्लु जानकर उलकी श्रोर दौड़ते हे । पर होता 
क्या है १ कामदेवदूपी सोेग जव शरीरसे निकल जाता है, वही 
भोगविषय खुखमयसे दुःखमय भ्रतीत होता हे 1 अतः सिद्ध यी 
होता है करि खी-सम्भोग स्वयम्‌ सुख नदीं है किन्तु कामदेव 
कूपी रोगकी एक दवा है । भोगियोके लिए कामदेव भी एक शोभ 
ड श्नौर इसीकी निवृत्ति को भोगी एक महान ल मानता 
है; पर शान्ति नदीं मिलती । तातपय्य यह है कि मयुप्य जिस २ 
वस्त॒के पाख जहां २ जाता है, वीं उन सभोमिं न्कोदुःखदी 
पाता है । कारण कि स्वा खुख वाहर नदीं है, भीतर है- संसार 
म नही ह मामां है- दका नाम सुख नष्ीं किन्त श्मानन्द्‌ है । 
यही च्ानन्द्‌--यही श्रासा--यदी दिव्य सुख--सत्य ओर चेतन 
` , होनेसे सचिदानन्दं कहलाता ह 1 प्रतः यदि सचिदानन्द्को खो- 
जना है, यदि उक्ल परमात्मा की संकी करनी ह ती उठो वाहर्से 
मुडकर भीतरकी ओर ्राञ्यो यौर सच्चे ध्रानन्द्‌ की लहर लो । 
& ® ® 

याद्‌ रखना कि तुम पूर्वोक्त लहर “स्नान करनेसे श्रयोग्य 

न हो जाश्रोगे किन्तु यह वह॒ लदर है जिसमें एकवार स्नान 
कर लेनेसे हदयी विद्या, आलस्य ओर कपरता धुल 
उ्टेगी। ्रात्मबलसे निभैयता चौर पुरुषाथ चमक उटेगा-- 
तम्हारे कार्य्योको देख कर लोग श्याश्च्ं करेगे । क्या ठम नदीं 
जानते कि इसी तदस्मे स्नान कर `श्र्युनने महाभारत पेश्वी 
लडाईको जीता था 
५ & & & 


| भ ¢ १ ) ` 


जिष्ठ समय हदयमे शान्ति देवीका निवासं है-जिलकफे 
हृदयम इतनी प्रसन्नता है #़ उखकी सुलाकूति दिव्य श्ालाकसे । 
चमक रही हे-जिलक्े पास खड होते ही श्रालसि्योका भी | 
प्रास्य ` जाता ` हता दै- जिसकी प्रसन्नता श्नोर श्रानन्द्को 
लहरोने तमोगुणको धो. वहाया है --उस महापुर्ष, कमयोगी | 
शरोर पुर्परा्थीने निश्चय श्रपने श्रानन्द्‌.स्वरूप आत्मा वा श्रपने । 
श्रःभिज्नदेवः सच्चिद्‌ नन्दका साज्ञात्कार क्ियादहे। प्खादी 
पुरुप सच्चा योगी, सच्चा सन्यासी श्नोर सच्चा गृहस्थ दै । 
इतना ही नदीं जिन्व प्रथ्वी पर रहते हप भी वहं एक जीवनमुक्त 
देवता ह । पेते गृदस्थोकं दर्शन मत्रसे पाप छूट सकते ह । 








ससारका सच्चा सरूप । 


१. ससार बड़ा ही कठोर शरोर निदैयी हे । इसमें दुःखके 
{सिवा चानन्द नदीं मिल सकता । जिघ्ठ ख्रीको हम प्राणोसे भी 
ष्मथिक प्यार करते है-जिष्तते हमारे साथ परेम निवाहनेकी 
शपथ भीखा खी हे-जिखक भरसे हमने श्रपने जीवनी 
“ नौका छोड़ दी है-जि्के साथःहमने कमी कपर श्रौर विश्वा 
सधात नहीं किया- जिसके प्रेमे मग्न होकर, जिसके विश्बाखं ` 
पर, हम उलकी जघाध्रों पर श्रपना सर रखकर सो गप है, 
क्या घही खी हमे सोता हश्रा - देखकर, हमारे हाथों श्रौर पेये 
को बांधकर, श्पने सुकोमल हाथमे पक तेज छुरी लेकर हमारी 
शर्द॑नको रेत सकती है ! कया यह होना सम्भव षै १ हां, सलार 
मं फेला होना श्रसलम्मव न समस्तो । ससार प्सादी निदयी 
प्नौर विश्वासधाती है । ससारमे रेसी श्रसलख्य घटना घर 
खु है । ठम भी जानते हो. पर रस्य होनेके कारण तुमने 
# सुला दिया है । उपन्यासमिं जो सांसारिक शोर काम्यप्रेम कौ ` 








(^  ) 


बाति है- वे सूटी श्रौर वनावटी है, उनपर कभी विश्वास -मत 
करना । उपन्यासोंका पटना छोड़ दो; उनके फेरे मत पड़ा । 
ससलारका वास्तविक रंग देखो- इसकी विवेचना करो; इतका 
कुद श्रौर ही विंचिच्र शरोर निराला रंग ड! छ्माज्ञ इसी सपय 
कितने इल तौर दुःख पीडासे रोते, चिक्लाते शरोर म रहे 
ह्लँगे फि यदि कोई दयावान उनके शब्दों घा श्माद-भरी श्रावाजों 
को स्तने तो वष पागल दहो जायः पर ससार प्रपने स्वाथकर 
कामोमिं इस भरकारसे मग्न है कि उस श्रोर श्रपनी ष्टि उठाकर 
देख भी नदीं सकता । सलार तू धन्य है! सहायता करनी कोन 
फटे, तू दखिर्योसे वात भी नहीं पूता । तेरा यहं विकलं 
चक्र सवको पीसता हुश्रा-खवको छुचलता हश्या, न मालूम 
किधरको चला जा रहा है--कोन जने ? 
1 (६ (६ 

भ्राता्दे अपने प्यारे लडकोको खा गई है, लडकोनि भी 
श्रपनी व्यारी माताश्नोको मार डाल्ला हे । युदधक्ञेनभ, लड़के 
सदाममे, कितने सेनिक चिर्लति हए--रोते दु प--विलखते 
हुए, प्रपते हार्दिक भिचोकी मी क्च परवा न करके उन्दींकी 
छ्वाति्योको कुचल कर श्रागे वद्र गप ह । हसी प्रकार मोम भी 

. पक यानी दृसरे याज्ीको दुःचल कर निकल जाता हे, पर हृदयम . 

ज्ञा भी दया नदीं श्राती । हा ! संसखारका--प्रङृति देवीका केषा 
विकराल, घोर, निय, ओर भयङ्कर स्वरूप है कि सूमरण करते 
हो खर चकराने लगता है । यष्टी कारण दै कि दहिनदुश्रनि प्रूति 
देवीका महाकालीका स्वरूप महामयेकर, निदैय शरोर क्रोधपूण 
बनाया है । सचमुच इस प्रकृति देवीकी पेसी ही चशडी, संहा- 
रिणी ओर मयेकरी मूति है जिसे सोचकर मद्योका दद्य 
दल उठता हे । निष्य श्रसंख्य प्राणी दस महाकालीके  पेरमें 
जाति है- नित्य दवा कर कुचल कर चवा रही दै, निगल रहौ हे 





परो तले दवे हुप रो श्रोर बिलख र्दे है । पर इसको दया नँ 





च्‌ 


( १२.) 
पर इसका पेट नदीं भरता इसका, क्या कार्ण ? लाखों इतक 


श्राती, इसका क्वा कारण ? ईृश्वरने प्रकृतिको बा संसारको 
पेखा निरदैयी श्रौर पेखा दुःखमय क्यों वनाया ? दलका वास्त- 
विक लच््य, उदेश्य नोर कारण क्या हे १ उत्तर भिलवा है 
जीवोंकी उश्नतिके लिप जीवोके उद्धारके लिए । 
® & £ 
श्राज्ञ यदि संक्षारमें इतनी विपत्ति शरोर इतना दुःल न होता, 
सो, किमे पेसी साम्य शरोर शक्ति थी जो इस स्वप्नवत श्रसार 
संसारसे विरक्त होता श्रोर श्रपने सच्चे श्परूपको प्राप्त करः 
सकता ? किसीमे नदीं । 
& % & 
इतना दुःख होनेपर भी, वारम्बार क्र उठनेपर भी जब कि 
लोग सारसे शीघ्र ध्रलग नहीं होते, तो यदि इसमे सुख होता-- 
यदि यह निदेयी विश्वासघाती ओर दुःखमय न ता तो कव 





, सम्भव था क़िलोग इस कौचड्से निकल सकते नौर ब्रह्मपदं 


को पराप्त कर ्रपना उद्धार कर सकते । अज यदि यह इतना 
निर्दयी नहोतातो हमारा कितना अनिष्ट होता इसे तम्दीं सोच 
खो 1 श्रर्थात्‌ य जितने सामान ओर सामग्री है, तमे जगानेक् 
लिप, तुर्ह उटानेक छिए तरे अपने सच्चे श्रालमाकी नोर मोडने 
कै लिए । बिना दुःख उटाप किसीकी उन्नति नदीं होती, न हदय 
स्वच्च होताहे) . र 1 
® :@ | 
यह संसार अपने श्यात्मा हीका बनाया है । यह जव श्रपने 
स्वरूपसे भिर कर संसारम चला तो संसारो पथम ही पेला 
चना कर चला था जिसमें हम श्रधिक काल तक इसमे न उहर 
 सकं--्रथिक काल तक इसमे पतसे न रहे । इसे श्सने जन कर 
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देखा बनाया है क्रि यदि दम श्प स्वरूपको भूते तो सांसारिक 
दुःखोके थयेडोंसे एकाएक जाग उठ श्रोर ्यपने त्यक्त सिदहालन 
परः पिर उड वँ । प्रृतिदेवी वा महाकालीकी स्हारिणी श्रौर 
दुःखदायिनी द्ु्तिका यदी सुख्य उदेश्य दै ओर यदी लुख्य 
लकय है । श्रत: यह सिद्ध होला है मि यद महामाया कालिका 
देवी--यह कठोर शौर निदयी सलार, तभी तक तर्णं दुःख 
देगा - तमी तक स्टार साथ कटोरता दिखलावेगा जवतक तुम 
स्घरूपमे नदीं जगे--जवतक वुभ्र संखारसे विस्त नदीं हुए जवतक 
लम्हाय ज्ञान कच्छा है - जबतक उन्न कामका माभ इट्‌ नहीं 
पकड़ा । याद्‌ स्व्खोा जिल रोज वन्दायां वेराभ्य इट्‌ ले जावगा-- 
जिख रोज वस बेदान्वके ऊपर खच्घ्ुच उड़ डे जाध्योगे- ज्ञि 
दिनि केवल तम्टारा उस्न दी नदीं सत्तु तुस्द्‌।या व्यदार 
भर हृदय भी वेदान्तष्ता दर पश्च ल्ेगा-- जिस दिन ठम योगा- 
वस्थाको प्राप करोगे उसी दिनि ह संसार ` तश्टारे लिये 
वेग, स्वर्भ ओः क्तीरसघुद्र शोगा) त॒म भी विष्णु बन कर 
इनको वशीभूत कर इनक ऊपर शयन कशेगे-यह महाकाली 
ग्रङ्ृति देवी भरी श्रपना भयंकर स्वरूप त्याग कर महालंत्मीका 
सूप बदल हमारी सेवा करंगी एवं जय श्रोर विजय तुमरे सामने 
हाथ जोड़े खड रहेंगे । 


वेदान्त ओर योगक्ी महिमा । 

२. बहुतसे वचन-बेदान्ती रोगी योर दुःखी देखे जते है । 
वास्तवे वेद्‌ाभ्तमे शरीरकी भावना कोड कर श्रादाकी भावना 
ष्ठ सानी जाती है । इखीसे वे कहते हँ कि दम शीर की परवा 
नहीं करते- यही कारणं दै कि हम दुःखी है । पर वह उभकौ 
मूल ओर वेदान्तक्े सर्वथा विद्ध है । यद्‌ सस्य है कि र 
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सावना कठं दै पर तुम हसे भ्रच्छी तरद जानते हो हि जव | 
दख शरीरके किसी श्गमें पीड़ा हाती है- दुःख ष्ोतादहै,तो| 
चित्त गली लगा रहता है--उसका स्मरण वारस्वार होता है। 
ठीक इसी प्रकारसे' जिसका शरीर रोगी, निवल बोर पीड़ित 
होता उसे स्वद्‌। ध्रपने शरीरकी चिन्ता लगी रहती हे-~ 
बह सदा श्रपते शरीरकी भावनामें उयत्र रहता है शरोर वेदान्त | 
क ल्य स्थानसे गिर जाता दैः। श्रतः निश्चय जानो किन 
सभी वेदान्ती हो सकता र न वेदन्तका ज्ञान होने एर रोगी 
रह्‌ सकता है । स्थूल शरीरम जो चिकार वा रोग उत्पन्न होता| 
है उसक। कारण केवल श्रन्तःकरणका विकार वा रोग हे, । 
इसरा ऊ नदीं । भतः जिस समय वेदान्तसे, ब्रह्मके खाक्ञाव्कार | 
ख, अनतःकरणका मल नष्ट हयो जायगा-- जिस समय अ्मानन्द- | 
स्वरूप सडिवद्‌ानन्दका दशन होगा, श्रन्तःकरण निर्मल शौर 
स्वच्छं हा जायगा । फिर क्या अन्तःकरणके स्वच्छं हाते दी-- 
श्न्तःकरणके निष्पाप होते ही, यह स्थूल शरीर भी निष्पाप 
ओर निसेग हो जायगा १ यदि अन्तःकसर्णमें कोई विकार-- | 
काईं युद्धि मोई पाप वा शई ङकमे न उद्य हो- तो स्थूल 
कभी ऊकमीं, ओर. विकारवान्‌ हो नदीं सकता ।- पर हमारे देशमें 
देशद्धोदी, रोगी, अशक्त, कायर शरोर श्रकमेण्य, लोग वेदान्ती 
भ्रोर क्षानी सममे जते दै--यह. एक बडी भारी भूल द । ज्ञानसे 
मव्य निमे रोर श्रानन्दपूर्णं होगा, निरोग दोगा ओर पुखं 
षा्थीं दोगा > 
` :8 . ®. @ | 
३. ओगका स्वरूप केवल त्याग ह 1 पक धरर टिप श्चैव 
ठ स्याग करः एक्‌ श्रासनसे वेठ जारो । चलना, काम करना, 
देखना, सनन शरोर बोलना सब त्याग दो । शुन वा श्रम, 
श्रच्छा वा बुर किसी भरकार्का विचार सनके भीतर श्रनेन 
। 





( & ) 


दो। ज्यौँही कोवि गर मनके भीतर शयुसे उसे वीं त्याग दौ ! 
ष्सी प्रकारसे प्रत्येक भावनाको मनसे निकालते जाश्रो । घ्यन्तं 
वही बच रहेगा जो तुम्ाय इ हे यंद भी स्मरण रखना कि श्रन्तमें 
वह भावना भी व्यागना पड़ेगी जिस भावनासे तुमने सवका 
व्याग कियाद । 

(६ ङ (<) 

४. ऊवततक चञ्चलता नदीं छोडोगे--जवतक विष्रयोँके दास 
बने हो-जचतक मनरूपी मदारी, वदे विपरयवाखना रूपी डरीमें 
वाचे हृष नचा रहा है-तवतक तुभ्दे वह श्रनाइतघ्वनि कभी 
श्रवणगोचर नदीं हो सकती जिसके सननेसे श्मानन्द्‌ मौर शान्ति 
की लदर उठती एवं हृदयम श्रखतकी वर्षा होती हे । यह ्रन्तः- 
करण एक घहुत वड़ा सरोवर है, इमे जिस समय वासनारूपः 


पल्थर गिस्ता है यड चश्चल हा .उठता दै शरोर श्रानन्दस्वरूष्‌ | 


परमात्माकी याया लृक् ह जाती है । 

४. तुम योगको वहत कठिन समस्ते हो, पर यह वाव 
तदी है, वह संसारके सारे कामोसे ससल श्रौर असन हे। 
कठिन तो वह कार्य्य है जिखके करनेमें किसी सामप्रीकी आव- 
श्यकता दो- किसी पदार्थको खोजना हो--किमीको ग्रहण करन्‌ 
दो--ऊदीं जाना हो । पर यह तो वहं वस्तु है जो तुम्हारा साक्तात्‌ 
रूप दै, त॒म्दारे पास है । इसमे किसी वस्ठुको त्रा करना नदी -- 
चन्ति जा कुदं वुम्दारे पाख है उसे त्याग देना है । त्दीं सोचो, 
चरोरने, बचाने श्रौर रन्ता करनेमे जो कषठिनाई है वहं त्यागने 
चडने शरोर केक देनेमं लया देनेमे कभी हो सकती है? कभी 
नदीं । ठमने जो डल जमा कर रक्खा है तम जिसे पकड बे 
हो, ्से वदं छोड़ कर उट जायो यही योग है, यही 
व्यागहे। ०.3 
"च छः ® --# 
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६. निक्त समथ ऊपरकी शरोर चलोगे पहले पटल ठम्हे द | 
चवबड़ाहट मा्ूम होगी, पेखा वोध होगा मानो अच इमास पाण 
निकल ` जायग। 1 पर कमवीशेंको इससे श्ना नहीं चाहिए, 
क्योकि इस घवराहयमं किसी प्रकारका दुःख नदीं दाता, केवल ` 
शक्ासे मडभ्र श्रपनेको एक नई श्रवस्थामें देखकर पक न 
धरन।को देखकर घवड़ा जाता है । पर यह दशा भी पदल्ती हौ 
बारदोतीदै, दखरी वारसे नही, फिर तो वह श्रव घेरका 
माग हो जाता है । जिस खमय ठम ध्रय्यै धारण करक, निःशङ्क 
हो ऊपर चह जागे तुमह ज्योति हिखल्ताै देगी जि तस उसे 
देखकर पेसे श्रानन्देगं थ्न हो जाओगे म सूर्दृसे “ अह इहा!" 
यही शब्द्‌ निकल षद्धेगा । यद वई लोक है उरा शीतल प्रक(- 
शपू ताके समान श्वेत मो दियर वर्षा होती ह । यर हृद्य | 
श्रख्तङे खमुद्रपर लोटत हुश्रा विदित होताषै। । 

 . & & 


परः याद्‌ रखना क्रि यह उश्च कन्ञाकी खमाधिनहीं हे। 
द्खका नाम दै ““ सम्प्ज्ञात ” समाधि, `" निर्विकल्प" व 
्मसंपरज्ञात' समाधि इसके भी ऊपर, ह - इसके भी परे है । पर 
रस्ता यदी हे । 
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१ पतग रूपी जीवात्मा यदि श्राकाश रूपी सलार उड़ना 
शरोर भरूमना चाढत। हैतो इट ्ओौर विहार करै, कुठ हानि 
नहीं । पर पक्त वातका ध्यान रे कि, वह ्रादाज्ञान रूपी डोसे ' 
ज्ञो रति ओर व्यानरूपौ वालकके हाथमे द, दूरे न पाै। 
स्मरण रहे इ जो इस डोरीका ख्याल न करेगए- इसपर ष्यान ` 
न देगा, उलकी यह श्रमूल्य डोरी वश्य द्ृट जायनी सौर ` 
उलका सम्बन्ध परमात्मा दूर जायगा । फल यह 'धोगा कि प 
क, क 4 
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ङु दे तक इधर उधर मटक कर नीचे गिरेगा शरोर श्रज्ञानरूपी 
चालक उसे लूट कर उसका नाश कर डाेगे। 
ॐ % @ 

२-ूर्घोकत डरी बहुत दी सदम है । यतः इसकी रन्ता 
लिये श्रत्यन्त खद, सृद्धमातिसूदम वेदान्तज्ञान वा ब्रहमज्ञालकौ 
श्रावश्यकता दै । श्रत: इसपर खूव ध्यान रक्खो धरोर इसे कभी 
चित्ते = उतारे 1 देखो ! यदि इस विवयद्ासना रूपी अधीनं 
तुम्हारी डारी न द्री; जीवात्मारूपौ पत्तगका सस्वन्ध परमात्मा 
रूपी वालकक्े दाथसे न द्यूटा, तो याद्‌ रहे क्रि सन्ध्या खयय 
परमात्माकी छादि रूपी चीं श्रवस्य च्ूमेगी श्र 
पूर्वोक्त थका हा पतेग सच्छिदानन्दकर निकट खि वेणा । 
यहां वहं पतंग श्ानन्द्के सद्रुन्दरमे गिरकर वा गलकर श्मपते 
सच श्दधेत रूपको श्राप्त दगा । 

२-खथ्राय्करे सामने उक्ता नदीं पड़ता--अंगाकः तर्पर 
चैठनेवाला प्याखा नदीं स्हवा । इसी धकारसे जिक्ष हदयं 
परतेश्वर विसजमान्‌ दे, जो $्वरका खा घरी है, उसके पास , 
मोहं श्योर शोक कभी उदर दीं सका 1 देखा ! जो ईइश्वस्का 
सद्धा रमी 2ै- निका दण्वरपर पू विश्वास ह; केवल कथन- 
साच्रका रमी वा हानी वहीं हे किन्तु ई्वस्पर चर भसोसा दे-- 
उसे क्वि वातकी चिन्ता दोनी ? क्रिस वादी उष्धिश्नता होगी ! 
दौनखा मानसिक कने लोमा? कोई नदीं । ओर मानसिक 
कलेशोके अभावसे शारीरिक क्लेश तो मापे श्राप मिट 
गे; उनका कीं पता भी न लगेगा । तः यदि तुम श्रान- 
दके भूते ओर शान्तिके प्यास हो तो परमात्साकी न्रोर सिमो, 
सको ओर कोट ्राओ। वह तम्दारे भीतर श्रौर लम्दारे पालहे । 
दधरर उधर भरकरनेसे धान ध व नहीं मिल सकता । 


च +नः 
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छ कर्तिना स्वयम्‌ चिराग भ्योति नदीं हे 
किन्तु उसका पक प्रमी है । पर ज्योतिका सच्चा, 
त्रम उदे मी ज्योति बना देता है । सच्च रोर निःस्वाय प्रेमं | 
म्स्त होकर वह चिरागरकी ज्योति पर रूद्‌ पड़ता है रौर 
श्रानन्दसे जलने नगता है । इस समय क्या वह श्रपनेको फतिगा 
कह सकता है १ कभी नदीं । भ्व प्रेमवा भक्तिने उसके दवेत 
भ्ावको जला डाला। श्रव वह श्ानन्द्स्वरूप अदेतस्वरूप 
श्नौर उ्योतिस्वरूप हे दूसरा कच नदीं । ठम यदि श्रत तत्व 
को नदीं समभेते- ठम यदि श्द्ैतवादको सुनकर हंसते दो- तो 
श्राओ, वाद्‌ाविवादकी आवश्यकता नहीं, प्रम शरोर भक्तिके 
तच्छको समस्ो-म्ेमके सरोवरमे गोता लगाश्नो--श्दरेतका 
तत्व श्रापसे श्राप समसः जाओगे । देखो ! जिस समय त॒म | 
$भ्वरके सच्चे ओर पृश प्रमी वनोगे; जित समय तम दश्वरके 
प्रेमे लीन हा जाञ्मोगे, उस समय तुम्हारा द्वेतमाव भिर जायगा, 
श्रौर जव द्ेतमाव मिट गया तो दुःख केसा, चिन्ता केसी श्रौर 
शोक कसा १ जहां पने श्रात्माको छोड़कर दुलरा कु है दी 
नदीं हांपर रोग ओर दोष कैसा ! वरहांपर विपत्ति ओर सकर 
कला १ वहां तो केवल आनन्द्का श्खशड शमर सर्वव्यापक समुद्र 
३, जिसमें केवल शान्तिक्षी लहर उठती ह । | 

8 । 
[० क + 
साान्ताभक उपाय । 


$--तुमने जिखका उपकार किया दै, तमने जिसकी भद्भई ` 

- की है, तुम चाहते हो कि वह तुम्हा छृतज्ञ वते; वह्‌ तमह उस 
का बदला दे यद्‌ बङी अज्ञानता हे । इस "विचारका मनुध्व 
सर्वदा दुःखित रेता दै कभी प्रसन्नं रहता । स्वी बात तो 


॥ 








नी होना चाहिप छिम्दु तु उसका रृतज्ञ दोना चाहिष कि 
उसके कारण तश्टं देसल सोभाग्य प्राप्त इुश्रा करि त॒म उपकारी 
वन सके ! उपकारियोंकी ्मात्रोन्नति होती ह, प्रतिष्ठा मौर नाम 
हाता ड \ थतः उपकारियोका उसका ङतज्ञ हाना चाहिप्-- 
जिसकी दीनता, जिसकी विपत्ति रौर जिक्तके दुःखके कारण 
वे इख ॐऊची पदवी अर कड़ी प्रतिष्ाकनो प्रात कर सके कि घ्राज 
पक उपकारी पुरुष कहलाते हँ । देखो ! दुःख ओर दुस्लमय 
उसपर पडा पर उससे. लाभ उठाया तमने । अतः किसे किसकाः 
छतक्ञ हाना चाहिप इसे ठब्टीं बिचार लो + यदि ठम उद्धिग्नता 
को दर करना चाहते हो, यदि तुम हृदयम शान्त श्रोर खकरा 
राज्य चाहते हो तो नेकी ओमौर उपएकार्के बदलेकी इच्छा दूर 
हसे छोड़ दा । उपकार करके ठम स्वयं उसको धरणाम करो 
श्रोर उसका छृतद्न दोय । भ्रानम्द्‌ स्वरूप दोनेका यदी पक साधन 
डे; शां तिक्री यदी पक ऊंजी है 
@ & छ 

२--तम किसीके श्यनन्यप्रेमी हा, सच्चे प्रमी डौ; ठम उसे 
दयसे मानते हो; मानो । पर स्मरण र्दे कि यह कभी मत 
सवाहना कि वद भी दरे उतना दही माने जितनः क्रि दमः यसे 
मानते है । कभी प्रमा वदला मत ममो; से श्योर श्नन्य 
परमका जो बदला है चह तुण्डं मिल रहा हे! तम्टारे ्रात्माकी 
: उन्नति ष्ठो रदी दहै, सन्च प्रमसे. तुम्हरे हृदयका पट ॒खुल गया 
हे;-यायाका परल चात्मा अलग हो गया; हदय स्वच्छं, हट्फा 

निष्पाप है; चिप्रय वासनाश्योंका सम्बन्ध विरद्कल न रदा 1 
श्रहा ! देखो कैसा श्यानन्द दै ! केखी शान्तिं ह ! सच्चे प्रेमका 
सच्चा बदला, सच्चा फल यही दै । पर थह तभी द सकता है जव 
तुम अपने भरियसे, श्रपने प्राणप्रिय वा प्रिप्रतमसे अपे परमकः 
कृहनेमे उसके प्रप्रकी श्च्छा न कयो; किसी प्रकारकौ छतक्ता 


१ ह 
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वा वदा न चाहो । जे प्रेमंका बदलता चाहता दै वह रात दिन 
जलता शनौर दुःखित रहता है, उसे कभी चेन नदीं पडता । 
चह कता हे कि प्रम बन्धन हे, प्रम दुःख दै । वह रात दिन इसी 
खोजें रहता है कि कीं उसका प्रेम हमसे कमतो नदीं दहे, 
कीं उसका प्रेम दूसरेखे तो न्दी है, यदी बन्धन श्र दुख 


है । पर निस्स्वाधे प्रेमी बन्धन-रहित होता दै, वह॒ सवेदा सुक्त ` 


श्रोर ्रानन्दस्वरूप हे; उसे किसी प्रकारका दुःख नदीं । स्मरण 
सको घ्रममें दुःख नदीं ह; प्रममें बन्धन नदीं है, बन्धन हे बदले 
की दच्कतोमे- फलकी इच्छामें } प्रेमका मागे दुःखस्वरूप जान- 
कर, मचुष्यसे काट वा पत्थर मततत वनो । ससारमें उसका जन्म 
निष्फल है जिने प्रमा मागे नहं पर्कड़ा; वह .मनुप्य नदी, 
बह चेतन दही नरह, वह श्रत्मा ही नहीं, जिम प्रेम नदीं । भेष 
दीनश्नादेमा जड़ है, व्रमदीन मचुष्य खतक है । पर यदि तुम 
श्रातल्दस्वरूप होना ध्चोर शुक्त होना चाहते हो तो निस्वा् 
प्मौर सच्चे प्रेमका माम पकड़ । निःस्वाथ शरोर सचा प्रेम सुख 
का सच्चा रास्ता हे । 
३-- अच्छ उपदेशोको वारभ्वार पदर, मनन करो ओौर उस 

के श्रलुलार नित्य यत्न करो । प्रभ्यास करते कर्ते, यत्न करते 
करते, वदी तुम्हारा स्वभाव हो जायगा । फिर उससे खाम उटा 
सकते हो, केवल पक वा? पद लेनेसे कोई उपदेश शान्तिदायी 
नदीं हो खकता जवतक कि वह व्यवहागमे न लाया जाय । 

२, = - ४ 

वराग्य स आानन्द्‌ | 


 १--बड़खे वड़ कष्टका सामना करते है, दुरीम थोर गहन. 





द 


स्थानोमे भी भ्रवेश कर जाते है, पर मनका उस्साह भग दी 
^ व 4 {कः "ॐ 
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होता । क्यो ? किसकी खोजमें १ श्मानन्दके किये, च्रानन्द्‌ की. 
खोजमें ! लोकिक वा पारलौकिक चाहे कोई कार्य्यं हो यदि श्प 
उसमें जी जानसे लगेहै तो इसी वास्ते कि पेखा करनेसे 
श्मानन्द्‌ की प्राति होगी; सुख मिलेगा 1 पर किसी कार्यम खल 
कब मिलता है इसपर वहुतोने विचार नदीं किया है । पको 
मिटा न मिलनेवे दुःख क्यो? इसकिप कि भ्रापको मिढाईं 
की इच्छा है । श्रापका मिठाई मिल गई; श्रापने मिठाई खारी; 
स्रापको खख मालूम हा । इस सुखका कारण यह दै ॐ श्रव 
श्रापसे मिठाई की इच्छा निवत्त हो ग; थोड़ी देरके लिए अव 
श्रापको सिटाई खने की इच्छा न रही; उससे संतोष दो गया । 
यही इच्छा की निवृत्ति, घैराग्य वा सेतोष दी श्रानन्दका कारण हे । 
& (६1 । 4 
२--ध्रापका किसी खीसे कामजन्य प्रम हे'्माप उसका समागम 
चाहते है--त्माप उक्तकर लिप दुभ्ली है--श्राप उसकी प्राप्िकै 
लिप प्रणपणसे यत्न करते हैँ । कुद दिनोके वाद वह खी मिल 
गई, श्रापने उसके क्षाथ समागम किया; श्रापको सुख या 
श्मानन्द्‌ मिखा । कव ? जव समागम करनेसे थोड़ी देरके लिए 
भोगको इच्छा निवृत्त होगई, भोगम वरा्य उत्पन्न हुश्च, मोगसे 
सतोष श्रा । 
ॐ ® ® ८ 
२-सिद्धान्त यह निकला किमे भोगवा संसारमेभी 
श्रानन्द्‌ उसी क्तणमे मिलता है जव इदयसे इच्छा कौ निवृत्ति 
होऽ्ञातीदे । मन भोग की श्रोरसे फिर जाता है; हृदय के भीतर 
संताप ओर वेराग्य उन्न दाता है । श्रतः विचारं करतेसे 
खख ओर आ्ानन्द्का वास्तविक स्वरूप वैराग्य मोर सतोष ही 
मालूम होता है। 
स & &@. 





(1 

४-- वह मनुष्य जो संसारके विषयोसे विरक्त नदी--जिसमं | 
सतोष नर्ही--वदी दुःखी श्रोर दीन दे; उसी मचुप्यका चात्मा 
जीवात्मा कहलाता है 1 पर जि्तकामन ससारसे सर्वथा निचृत्त | 
हो गया है, हदये सचता सतोष शरोर वरग्य उदयन्न इश्रा है-- 
उका श्रार॑मा जीवात्मा नदी--वह परमात्मा हो चुका-- वह | 
सुख स्वरूप, श्रानन्दस्वरूप, सान्तात सच्चिदानन्द्‌ ईश्वर दै! | 
(2 श ( 

यदि पक घटे लिए भी श्रापमे सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो | 
जाय तो श्राप श्रपने श्रात्माके. भीतर उस श्रानन्दस्वरूपको 
श्रवश्य पार्येगे जिसे परमात्मा कहते है । ्रतः वह॒ मनुष्य धन्य | 
हे- षह जीवन्मुक्त है- जिसके हदयर्मे सतोष शरोर वेराभ्य 


(1 है; क्योकि वराग्य ही श्रानन्द्का मूल श्रौर सुखेका | 
ताहे। | 





श 

बरह्ममागमें आलस्य नही हे । 
` १-कुठ ्ोगोंका यह कथन है कि सतोषसे ही भारत पेसीः 
श्रवनत दशको प्रात है । पर यहं नितान्त भूल ह । क्या भारत 
म जिलकी गिरी दशा है वे सव सताषी है १ कदापि' नही 
वे तष्णाक्ुल है, भोगलोलुप है, ज्लद्र वासनावाले, विदयाहीन 
श्रालसी, रकमेरय ्रोर भक्ञानी है । किसीकी जमीदारी विकी 
है-किसीने अपना व्यवसाय अष्ट फियाषै तो उसका कारण संतोष | 
नदीं किन्तु उसका टारण विषय भोगकी श्रधिकता, श््ञानता ¦ 
श्रौर भ्रारंस्य ही निकलेगा 1 अज्ञानता दीके कारण श्राप ख्ोष 
का सच्चा रथ नदीं जानते श्रोर उसके मत्थे दोषारोपा करते 


^ 





है । सच्ची यात तो यह है कि जिस जातिमें ` ्यज्ञानताके कारण 


 विषयलोलुपता श्रधिक हो जाती दै उस जातिका ब्रह्मचर्य म 
हो जाता द; बह निवल हो जाती हे । वीय्यदीन जालिक पुरुध 
ह + ऋ 1 
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निल, उट्लाहदीन, श्यकमैरय, श्रालसी, कमजोर प्मौर रोगी 
हते है । ीक इसी प्रकारसे जो ससारासक्त नदीं द-- जो विषयी 
प्रौर विषयोल्ुप नदीं बह वी्य्यवान, वछचान, पुरूषार्थी, कम- 
वीर, रोगमुक्त, उत्लादयुक्त, भोर त्राटस्यदीन होता हे । 

पक गू न्याय दै कि, जो निष्काम कमम लगा रहता प्मौर 
क्थसय होता ह, उसका मन विषयोप भोगम छित नदीं होता, उसके 
हृदयके भीतर विषय-वासनपं नदीं श्रातीं, उसका चिन्त पकाग्र 


शरोर हृदय निश्च रहता है । परन्तु जिखका शरीर काम नहीं 


करता नौर च्छा २ भोजन करके वैढा रहता है उसका मन 
विषय-वासना्रमं दौड़ा करता श्रौर कसी शान्ति नदी 
घाता दे। 

२--शरीरका धमं कामकरनाहे, शरीर कामष्टीके स्यि वनाया 
गया दै; यदि देखिप तो प्क क्तण भी शरीर, विना कामके नी 
रह सकता । वि्तेष+कर वेराभ्य उत्पन्न होनेपर--विषयोंसे लग 
हानेपर- शरीर विशेष शक्तिशाटी ओर नीरोग दहो जाता दै। 
उस समय वह विना कामके नहीं रह सकत।। पेसे समयम 
विराभीका शरीर निष्काम केम वीरताक्ते साथ छग जाता ट 
प्नौर हानि लाभमे समबुद्धि दाकर श्रपने कतव्यकमेको पूरा कर 
दिखाता दहे । 1 
र . धिना विषयवासनाको दूर किये किसीको अपने कततव्या- 
्षव्यका ज्ञान नहीं होता । दिषयवारुना, फलेच्छा. श्रसतोष 
प्रौर तृष्णा पेसी वस्तु जो मडष्यको रोगी घमौर निबल बना 
देती है । श्रत: जो सेगी भौर निचेल है उससे काम मौर उन्नति 
की.्ाशा व्यथं हे श्राप सन्तोषके सच्चे श्रथेको समस्छिप । 








(२) 


सन्तोषका श्र्थं निष्कर्मगय होना नदीं है क्योंकि जव तक शरीर 
मं प्राण है तबतक निष्क्मेय होना असम्भव है । सन्तोषी श्नौर 


द्रन्तोषीमे भेद केवल दतना दी है कि सन्तोषी श्रपने कत्तव्य । 


कमको वीरताके साथ पूगा करता श्रौर श्रसन्तोषी रोगी होकर 


यडा पक्खी मारता है काम दोनों करते है 1 पकका काम उत्तम । 


श्रौर दूसरेका निरृष्ट है । श्रसन्तोषी श्मौर विषयी पुरुपोंका 
कामपसाहे जो नदीं के वरावर होताहै। अतः सन्तोषी, 
योगी शरोर विरक्त दी सच्चे कर्मेरय आभर कर्मवीर रै, श्यन्य 
नहीं । श्रन्य कर्मशय होते हए भी अकर्मण्य हैँ । इसल्िप 
सन्तोषका सच्चा शरश समो, मयुष्योके टिप सन्तोष ओर 
चराग्यसे बहकर दूसरा को$ कस्याणप्रद्‌ ओर शान्तिदायी माम 
नदींदै। 

छ 1 (४ 

२ जो भ्रालस्य श्रोर निष्कैरयतासे विरक्त नदीं हो सकता 
उलका विपयोसे विरक्त दोना ध्रसम्भव ह । जो भ्रालस्य पर 
विजयी नहीं वह विषयों पर विजयी कैसे हो सकताहै? जो 
वियाभ्यास नहीं कर सकता वह योगाभ्या्च क्या कर सकता 
है १जो गीदड़ देखकर भी डर जाता वह सिहका शिकार 
भसे करेगा ! सिके शिकारके समय जेसी वीरता, फुती 
ओर चतन्यताकी श्रावश्यकता है ठीक वैषीही वीरता, विचार, 
विद्या ओर चेतम्यता विषयरूपी सिहको जीतने लिप भी 
श्रावश्यक है । बल्छि सिंहपर विजयी होना श्राललान है, बह थोडे 
ही पर्परिम श्रौर युक्तियोसे जीता जाता है पर विपथं पर 
विज्ञयी ्ोना बहुत दी कठिन है; इसको को$ विश्ला ही जीततौ 
है । लिंहका जीतनेवाला कौर नही दै; वीर वह दै जिसने विषां 
को जीता है । श्रीरापचनदरके समयमे “महावीर, उ्तीका नाम 
यजो ईश्वरा पूणां भक्त, सच्च ब्रह्मचारी शोर ससारसे सर्वथा 


र 





1 
माणक 


(-€ } 


विर्क था। रामक हाथसे रावण श्रौर वालि पसे बली उसी 
खमय मरि गए जिस समय उनका मन विषयलोलुप शरोर 
विपयोका दास वन र्हाथा। रावण शरोर वालि यदि उस 
समय विषयौ न इष होते तो उनपर विजयी दोना श्रसम्मव 
था । द्रौपदीका चीर खींचनेवाला विषयी दर्योघनकौ पराज्य 
श्रो गीताका खुननेवाला कमयोगी श्रज्ञनकौ जीत क्या 
प्रकट कस्ती दहे? इसे विचारिप ओमर इसका मलन कीजिप्‌ । 
थाड़ ही श्रभ्यालक्र श्रनन्तर चह शाम्तिद्‌ायी वराग्य उत्पन्न दो 
जायगा जिसका आश्रय हमारे वड २ ऋषियों श्मोर महात्मार्ओं 
ने लिया है-- जिम सिवाय श्मानन्दके दुःख नदीं देखा गया 1 
ॐ & ॐ 

४ खृव कसरत कील्िप, योगाभ्यास कीजिषः श्रौर कडु 

महनतक्र साथ श्रपना काम करते रदिप । इससे यह चचल भन 


थका रहेगा ओर विषर्योकी श्मोर न दौडेगा । शरीग्से कामन. 
तेनेपर--वेकार रहने पर-- मरन विषयोंका दास वन जाताहेओर 


मनुप्योंको सखासि भोगे परक देता है। यह भोग ही 
शान्तिक्षा नाशक ओर लिविध्र रोगोंका उत्पादक द । पाठशाला 
की छुधियोमे लड़क, कचदहरीकी बडी ह्ुटियोमें अमले, प्रवाह 
सकनेषर नदिया मौर पेनशन पाने पर लिपादीगण प्रायः रोगी 
पाये जाते हैँ । जिसे कामसे छुट नदीं उखे मरने श्रोर बीमार 
पडनेकी भी फुसत नदीं मिलती 1 खल्युका मुख्य हार्‌ श्रालस्य है । 
सत्यु भी ख्डे ओर कामकरतेहप मचुष्यसे डरती हे । यह प्रायः 
उसखीक पास देखा गया जो चारपाई पर लेर रहा ह । श्रालसी 
श्मौर शक्तिहीन पर सभी शआक्तपरण करते है । श्रत: विषतुस्य 
` विषयोपभोग जो मनुष्यो श्रालसी शरो शक्तिदीन वना देता 
` उससे प्रयत्न करके ्रलग हो जाश्रो। यह विद्वानों द्मरोर वीरोंका 
परम पुरुषाथ श्रोर परम कर्तव्य है । संखारके वड़ वड़े दाश 


णो 
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निक, बड़ वड वेज्ञानि फ, वड़ बडे ध्याविष्कन्तां ओर वड्‌ वड्‌ समर 
विजयी बही हषः जो सांसारिक. विषयोप्रभोगम चारूक्त न ध । | 
ह: छः ` ® $ 

६ शधि उपयोगी विपरयोका जाननेवाला पूजनीय, बन्द्‌- 
नोय वाश्रष्ठ कमो नहीं हो सकता; श्रष्ट वह हैजो उसके | 
परनुलार श्चाचर्ण भौ करता है । वेराग्य, सन्तोष, वेद्‌.न्त शोर / 
योगर शरच्छे ९ निबन्धो ओर लेखको लिख लेने वा पदर लेने 
चे कुद ला नदीं हे, लाम उसके श्रनलार अभ्धाल कैरते 
श्रौर चलनेसे दाता है 1 क छोरगोकों पुस्तक पदनेका व्यसन | 
होता है । श्रच्छीते श्रच्ी पुस्वकको पढ़ डालते हँ; सर्वदा | 
` पुस्तकावलोकन करिया करते हैँ । लेखककी लेखनशेली शौर 
उसकी माषाकी सरलता, पोदृता श्नोर रन्दरतापर विचार | 
करते शरोर मग्न रहते दै, पुस्तकके कीड़े बन जते हँ । पर उस 
से उनका ताभ ङ भी नहीं होता । 

- ® ॐ ॐ 

£ पुस्तकोके पदनेषाले विषयोंको जान लेते हँ--उस पर | 
दूसरेको शिक्ञा दे सकते ईै--उखपर व्याख्यान दे सकते ह -- 
उन पठित विषयों पर थच्छेसे अच्छ लेख लिख सकते हँ--पर 
ससे स्वयं उनका उद्धार नदीं दा सकता; न उनके हदयका 
सच्चा श्ानन्द्‌ या सच्ची शान्ति मिल सकती हे । श्रतः पटने, 
सुनने मौर बात चीत करनेसे श्रधिक समय साधन करनेर्मे--' 
श्राचार्ण करनेते--श्रपने बुरे स्वभावोके जीतनेमे-लगाश्रो । ` 
` शरात्मद्धारका यह सबसे अच्छा प्रोर सच्चा रास्ता हे । मि्ोकी , 
गपशप, समाचारपर्जोका अधिक पटना, उपन्यासोमे दित्त- 
च्टलाना इत्यादि श्रोर कंग, गांजा, शराव, इक्षा, सुरती, पानादि 
व्यथ उयसनोंको छोड़कर अपना अमूल्य समय वचाओ श्नौर 
बः समयः योग-साधन, -आतमचिन्तन शोर पेसे विचारोमिं 


सी 
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लगादाक्कि जित उपदेशका हमने पटा दै उलके छ्मनुसारं 
चलनेम कितनी सफलता प्रात की ह. कितनी वाक्री है) 
चारम्बार पेला चिच्रार करनेसे--वारभ्वार चिन्न करनेसे-- तथा 
जव जव मन मौर शरीर सिद्धान्तके विरुद्ध चले उदे वारस्वार 
सैतन्यताक साथ रोकनेसे छुं दिनोमं तुभ सफलमनोस्थ हा 
जाश्नोभे। पर वड़े घ्य ओर पुरपः आवश्यकता हे! 
तथापिं सच्चे साधक्तोकि लिप श्चति खरल छ्मौर सुगम दै । 


~~ 


दुःख-रदस्य । 


१--सुखकी इच्छा ही ने दुःखको उत्पन्न किया | जीवात्मा 
„ को जव सुखको इच्छा हई, उख समय उसने दुःखपृ संसार 
ङी कटपनाक्षी-इस जगत्‌को उत्पन्न क्रिया! यदि सुखको इच्छा 
उत्पन्न न हुई होती तो यह ससार शररौर उसका दुःख भी उत्पन्न 
न हश्या होता । विना दुःखके खुलका जान हा दी नदीं खकता। 
मीठे नुह शवेतकी मिटाई नदीं मालूम होती-विना सुखका दुःख 
उटाप भाजनका खख श्च मवम नहीं भ्राता | श्रत: च निश्चित 
हे कि खुखके लिप, दुःख हमने षो उत्पन्न किया; दुःख माया 
चनाय। दुध्या हमारी इच्छो दै । फिर ज्ञो घस्तु हमारी वनाई हृ 


, ै- जिसे हमने स्वय निमन््रण दिया है-उलके श्चाने पर, ` 


घबड़ाना, उसको सहन न करना, सिवाय मूख ताके ओर क्या 


. ह्यो सकता दै? यदि तम दुःख उठाना नदीं चाहते, सुखकी इच्छ्‌ 


द्वोड़ दो--एुखमं सखी नदो । खलम प्रसन्न न होनेसे, दुःख 
सहतक शक्ति श्रापसे श्राप श्राजायगीः दी अवस्थामं श्रापसे 
श्राप मने दुःलका अनुभव न्दी हेला । जो पुजके जन्म लेनेपर 
सुखी नही होता, वह उक मस्नेपर भी कदापिदुलीन 


हयोगा। जो खमे श्रभिमान नहीं करता--जिखका मन च 
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स्वभाव सुखमें नहीं बदलता-बह दुःखम कदापि विचलित 
नहीं हा सकता । उसके लिप ससारदी स्वग है- संसार हो 
विष्णुखोक, शिवलोक शरोर स्वग है--जिलने सुख दुःखको 
जीत किया, जिसका चित्त उुल-दुःख, मानापमान शरोर लाभ 
, हानिमें समान हे । वह मनुष्य भाग्यवान्‌ भ्नौर धन्य ह- वह्‌ 
स्वयं, इन्द्र, विषम श्रोर -शिव है जि्लपर खुख श्चौर दु,खका 
प्रभाव नहीं पड़ता-जो सुख श्रोर दुखसे विव्छुल श्रलग है । 
श्रतः वेदान्त, कत्‌ है कि समानता धारण करो, समत्व हो 
श्मानन्द्का कोश भौर शान्तिका समुद्र हे । | 
२-जेसे दिनके वाद ५ राते बाद दिन वरावर 
भाता श्नोर चला जाता दै, उसी तरह सुख वाद्‌ दुःख श्नौर दुःख 


। कै वाद्‌ खुख बरावर ध्राता श्रौर चला जातः है । सच्ची वात तो 


"यह है कि रात ओर दिन ये दोनों परस्पर एक दखरेके कारण 

। रह । इनमें से पक, दू्तरेको, उत्पन्न कनके लिप ध्याता, ओर 
। उसे उत्पन्न कर चला जाता हे । श्रतः जो दुःख, सुखको उत्पन्न 
। करनेके ल्िण श्राया है-जो सुलका कारण हैजा सुखका पिता 
है-जो मञष्यको इस योग्य बनाता हे कि उस पाल खख श्रा 
सके-उस दुःखकरो देखकर घबड़ाना अजञानदा श्नौर मूता है । 
पेसे-दुःखको पाकर प्रसन्नरताके साथ सहन करो-उसका स्वागत 
करो उससे भयभीत होना मानो श्रपनेको खव्युके मुखम डाल 
देना है । यदि त॒म अपने ्ात्माकी उद्नति शरोर श्रपने हृदयम 
शान्ति चहेते हा, तो बौरताक साथ प्रसन्नता साथ दुःखका 
सामना करे । केवल सांसारिक धन वा बल वा केधल पुस्तकों 

क पदृनेसे हृदयम ८.८५ न वेगी । | 


 ३- जैसे संसारकी नोर वस्तुः अनित्य 


५ ओर नामान्‌ हँ 
उसी तरह दुःख भी श्रित्य श्रौर नश्वर है £ 


। ईस वातो खच 
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च्टरजानलो कि जिल समय तुमरे हृदयम इरुका निचय हो 
जायगा, दुःखरूपी मूत कभी श्पना प्रभाव न_डाल सकेगा 1 
देखो जितत न्यायाधीशने यद खना दिया कि तस्दं एक मदीनेके 
वादं फांलीकी सजा मिलेगी, उखका फांसीकं पू्वेका सारा दिन 
व्य है--वद उसी रोज मर चुका । कारण इसका यद हे 
जिख क्षमयच्े, किसी खुल वा दुःखक्त ्रानेका चट नश्चिय दा 
लाता दै, उ्लका प्रभाव उसी समय पड़ने लगता दे ! प्रतः 
च्रापको यदि इसका ददर निश्चय हा जय कि दुःख नाशमान्‌ 
प्मनिव्य, शीघ्र कट जाने दाला वा ध्रागमापायी हे तो वह श्ाएको 
दुली नदीं कर सकता । भि तमे तितीन्ता नदीं है--जो दुःखको 
नहीं सहता--उखका दुख भी रोने वा चिञ्लनेसे कस सदी होता 
भिन्त योर श्चधिक दुःखद्ायी ह्रोताहै। श्रतः जो दुःख ठुस्ारे ऊपर 
पड़ा है उलक्रा सहन करो; खहन करने दुःख कम हो जाता 
हे-शीश्र फट जाता । जव वहत र्म पड़ती है तो श्राची 
द्रापसे आप श्राजातीडै-- चाये च्योरसे टूट पड़वी है। टीकरी 
तरह जापर दुःख होता दै, वहा, सुल ्रापचे श्राप द्रु पड़ता. 
ह! इस सिद्धान्तका यद मतलय नहीं है करि ठम दुःखके दूर 
करयेका उद्योग न कसे-कमी मर्दी । क्रित, इख सिद्धान्तक्त 
श्रहुलार जो घवड़ाता नदीं -- ङर्ता नदी -किव्लाता ओर रोता 
नदीं वह दुःख कारलेका उचोग भी कर सकता दे । परजा 
दुःखम घवड़ा गया-- दुःखम पने सच्चे स्वरूपको भूल गया-- 
चह + क्या कर सकता.१ पसे मदुप्यका जीवन अन्धकार 
मयदहै। 





अपना गुरु आप । 


--दुक्रेकी शिक्ञासे ्राचरण शद्ध नदीं ही खकता, 
उलटा दयते पर्वा, कोध मौर देष उत्पन्न होता है । अतपच, 
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श्रपना सच्चा गुरू श्रपना श्रास्मा दी है । शतः यदि ` उन्नति कीः 
सीदटरी पर पैर रखना है तो भ्रपने श्रात्माको (त गुर बनाओ 
उसीसे दीका लो । तु्दारेमं जो कमी है-दम्हरिम जो उटिहै-- 
तुम्हारेमे जो बुरे स्वभाव है--उनपर नित्य ध्यान दो; उन्हें वृर 
करनेका नित्य प्रयश्न करो । श्राज हमारी इतनी कमी दुर हुई 
श्रमी हमनें इतनी; चुरिया रहं ग है-श्रभी हम ब्रह्मविदा 
के श्यसुक २ अशक। पालन नदीं र सके है--इन विषरयोपर 
नित्य विचार करो । यदि तुम श्रपना कल्याण चाहते दो--यदि 
तभ्दं भरपने जीवनका सुधार करना हे तो श्रपने मन-रूपी घोड़ 
की लगाम श्रपने श्रक्षमिके हाथमे देकर सवदा सत्कं रहो 
इनका रोकना ठम्हारा ही काम दै, यह दुसरेसे नहीं हो सकता । 
श्रपने मनकी लगाम पकडे ' दुष इसः तोरसे सतं ओर खवरदार 
रहो जसे जङ्गले वारर्हसिगे सतक श्रौर खवरदार. रहते है । | 
स्वेदा श्रपने मनपर वेला ही ध्यान रवखो जसे सादकिलकः । 
सव्रार वलेन्खपर ष्यान रखता है । । 





सदय) 

६- स बातकी खोजमेन रहो किहम पेते लिद्धान्तको 
माने जिसे बरहुलसे लोग मानते हो-जञिसे बहुतसे जोग पसन्द 
करते हों । इसका तो पता लगाना ध्रसम्भव हीः नदीं किन्त 
मूखता भी दै । यदि तुम श्चपनी तथा दषरोकी भलाई चाहते 
लो--यदि दम सवके प्रसन्न करना चाहते हो-तो सव्यकी खोज | 
करो, सत्यका पता लगाश्रो ्नोर सत्यको ग्रहण करो । सत्यक 
ब्रहणसे, चदे वत्तमान समयमे लोग तमसे श्रप्रसन्न हो, पर . 
याद्‌ रखना कि भविष्व की सारी जनता-भविष्यक्ी सारी 
सन्तान ठमारी है । भगवान्‌ बुदधके सिद्धान्तो जो सत्यांश हे, 
ईसा कौ शिक्तामे जितनी सत्यता ३ श्नौर मुहम्मद . उपदेशों 





"` क 
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आतर मी जितनी सच्चाई हे, उखका रोप कदापि नदीं हो सका} 
हा, इन सिद्धान्तोमिंसे श्रमपूण श्रसत्य भागका नाश अवर 
होगा । विश्वास रक्लो कि बदरी सु्य को स्ैदाके लिप नदीं 
दाप सकती; श्रसत्य, सत्यको बहुत दिनोंतक नहीं दवा सकता 1 
“प्रतः सत्य क्या है" इसका पता लगा्नो-उखकी खोज करो । 
श्रसत्यमें प्रतिष्ठा पाकर जीनेसे, सत्यके लिये ध्रप्रतिष्ठित होकर 
मर जान भी ठ है । 


मजहबी राग । 

मननुष्यका यद स्वभाव हे कि वद जिस मज्ञदव शरोर मतको 
मानता है उका यह विश्वास हो जाता ह कि, किसी समय सारा 
सतार इनी मजदवका श्रचुयायौ हा जायगा । यह भी एक 
परकारकी मूता है । ससा न कमौ एकमत वा मंजहव यान भ्रव 
हे ्रौरन श्रनि कभी दोगा | पग मजहवी लाग श्मपने मभजहवके 
ग्रखार अपना जीवन खधारनेमं अयना समय न लगाकर 
दूसरे मज्ववालोंसे गडा करनेमं श्रपना समय चिताते हँ । 
पसे लोग दूसरे सतवारोसे श्रनेक धरकारका वाद्‌ विवाद करः 
उनसे अपना मत मनवाना चाहते हँ । जव उनका मत कोई नही 
मानता तो वे बहुत ही दुःखी श्रौर चिन्तित हाते हं । बहुतसे 
लोग तो श्रपना मज्ञदव स्वीकार करानेके लिए ्रन्य मतवार्जोका 
पराय तक लेने लिप तेयार हो जत है 1 अपना मत मनानेके 
लिप इल मोर कपरसे मौ काम लेते हे । पेखे मतवादिया चरतेर्‌ 


, मन्नदबी लो्ोको कभी शान्ति नदीं मिल सकती 1 येसे छोगोके 


लिय मज्ञदव अर मत भी एक रोग हे । जितना समय लुम व्यथ 
क विवाद ओर वदस्मे वितते द उसका श्राधामी यदि च्रात्म- 
[> सनौ ७ ~ = 

चिन्वन भौर अत्परस्धारमं लगाद्रो ता बड़ा कामदां जाय। 


~ 


जितने लोग दूखशेको सुधारनेके लिप व्याख्यान श्नोर उपदेश दे 
रहे हँ वे यदि स्वयम्‌ सधर जार्यै तौ संसारका एक भाग उसी 
समय धर जाय । श्रत मज्ञहवी विव्रादको क्गोडकर श्मात्म 
धिन्तनमें लग जाश्नो तमी श्रात्माको शान्ति मिल सकती हे । 


प्रम का रहस्य | 


द. (~ [ भमै * 
लोग कहते ह कि जव हम अभरुक मलुष्यको देखते हँ तो, 


हमारी शान्ति भङ्ग दो जाती है--हमारे दृदयमें आराग लग जाती 

--हमारा खून उवलने लगता हैक खून जल जाता 
है । पर वही मनुष्य जव श्चपने प्रियको देखता है, पानी पाली 
हो जाता है-गद्‌ गद हो जाता है--शीतल टो जाता श्रौर खून 
बद्र जाता हे! प्रेमकी श्रदुयुत मिसा हे भरमम शीतर करनेकी 
शक्ति श्रोर विरोधमे जलानकी शक्ति दे । ए विरोधी सलप्य 
यदि क्ली सभाया गामे चला जायत्तो सभाया गावत श्याग 


लया दे । यैक इसी तरह पक प्रमी मनुष्य यदि किष्धी गावं , 


चला जायसी समामं चला जाय -तो सवको शीतल 
कर दे; वहां श्रखतकी वर्पा होने ले जिस समय रामे भती 
धरहलाद्को दिररायकशिपुने जलती दई शरभ्निमं डाल दिया उस 
समथ धरहलादके मुखस जो वाय निकले थे उससे येसो महि 
स्पष्ट ्रगट होती हे । परदलादने कहा .था-- 


रामनामजपता कुताभयम्‌, 
सवताप रामनक भषजम्‌ । 
पर्य तात मम गान्र संगमात्‌ 


पात्रकाऽपं सादृटलायतेऽघुना ॥१॥ 


( ॐ ) 


पायः लोग कहा करते हे कि क्या यद कथा सत्य दै ! 
क्या सचमुच प्रहलाद्‌ धरभ्निमे नष्ी जले थे? इसपर दम छु 
नक्ष कना चाहते । पूर्वोक्त श्लोकका श्रथ समक्ष बात सम 
मं ध्रा जावेगी । प्रदलादने कहा "ददे तात ! जो सर्वदा रामक 
त्रम मग्न है-जिक्तके येम २ से प्रेम भरा है-जिसके खूनर्म 
प्रमका प्रवाह है--उखको क्या भय ? रामका प्रेम तीनो तापोंडा, 
शमनकरनेवाटी महौषधि है । देखो ! हमारे शरीरम परमको 
दतनी शीतलता है कि हमारे शरीरके षू जनेसे यद जाज्वल्यमान 
प्मम्निभी पानी पानी हो रहा दै । जलान।तो दुर रदे यद परमक 
ससर्भसे स्वयम्‌ शीतल हो गया ।'" 
@ & 
दस की परोन्ञाहोचुकी है श्रोर श्च्डाददोतोश्यापभी 
ले सकते है ! यदि दो मनुष्य ्रपने पूण क्रोधसे लडरदे हों उस 
समय यदि उन दोनो दका थूक लिया जाय तो उसमें विष पाया 
जायगा । विद्धियों भौर ज्खत्तां को खिलाकर देखा गया वे मर 
गप है । इसी तर्द यदि दो प्रेमी नोर प्रिय परस्पर मिल रदे 
हों तो उनका थूक छभ्रृतमय होगा प्रायः पसे थूक जव जव (पक 
विशेष युक्तिसे) पागल करुत्तोको दिप गप तो वे सवङे खव धनच 
दो गप । साघुध्नोका जृडा फल रोग कयो खाते है? स।घुघरोका 
जूढा प्रसाद खानेसे बट बडे श्रसाध्य रोग क्यों दुट गप ! इसका 
कारण यही है किसाधु उसी  मञुष्यको करते द कि जिस 
का रोम रोम बरकी भक्ति श्रोर प्रमखे भरा हो । श्रोर इसके 
कारण उसके मुम श्रता निवास हो । प्रेमी मख्य 
तो धन्य है ही, पर बह मनुष्य भी सखारमें धन्य दै जिसे किसी 
सच्चे प्रेमीका दशन दयो जाय । प्रमियोके दशनसे हृदयमे बदी 
श्यानन्द्‌ होगा जो भगवान द्शनसे होता है । सश्चा भमी साक्तात्‌ 
भगवान्‌ है शरोर उलकः जूढा, “ श्चकाजश्त्युहरण से्याधि 
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विनाशनम्‌” ` ला महा धसाद है । पर श्राजकज बहुतसे पसे 
लामधारी साघु भी द कि उनका जडा श्रापपर विष तुल्य प्रमाद 


एदयको शास्ति मिन्तेगी । 
+  & छ 

ममे इतनी शीतलता होती हैम खूनके अर्मोको 
पेखा बना देता है--फ़ि यदि सयोगसे उसमें विष भी भ्रवेश करे 
तो चहं पानी दहो जाता हे । जेसे कालराके रीड खूनमे ध्रवेशे 
बस्ते ही उलके श्नर्मोंको पानी कर देते हं; उती तरदसे धमो. 
सत्त खनके कीड़े रोगकरे श्यणुश्मोको निगल जाते ओर दिषकं 
प्रया्को फीका कर देते ह । थोडासा विचार करनेसे यह चात 
सममे श्रा जायगी भि हम क्या कह रटे ह । मीराबाई ब्रेमकी 
कं स्थूल मूत्ति थी । उसके रग रगमे--उलके खूनके प्रत्येक 
परमारएमे--ग्रमकी सत्ता भरी हई थी । उसका जीवन प्रेममय 
हो रदा था ! वह ्रष्ण प्रममं उन्मत्त थी। उसका श्वस्युर इस 
रमसे बहुत ही अरन्त्ट था; वह इसे जहर देकर मार डालना 
चाहता धा । वह यह नष्ठीं जानता था कि मीरा पर ज॒दर्का 
धरभाच नदीं पड़गा; उसे प्रेमका प्रभाव विदित न था! शन्तं 
असने एक गिलास पेखा तेज जहर घुलव्रा कर भेजवा दियां 
कि जिसे पीते ही मनुष्य मर जाय । जहर लेकर उसकी लड़की 
श्राईं थौ । उसने ज्ञहर न॒वतलानेका निश्चय किया था ¡ परः 
जव वद इस प्रेममयी मूतिके सामने ध्राई है, ( जिसके सामने , 
शच्च भी श्राक्रर मित्र हो जाता है) वह प्रेमसे गदगद्‌ हो गर 1 
उसके शरीरम रोमाञ्च हो गया । उसने ्रंसू वहाते हुए यह 
कद दिया--“माभी इसमे जहर दै । पर मीरा जीने वा मरने 
की पर्वा कदां ! उसे उस काले हलादलमे भी उती शयाम 


खन्दर्‌ श्री छृष्णचन्द्‌ भिरिघर मापालकी मून्षि सतकन लगी, 


` ' "प 


लेगा; षससे होशियार रहना चादिप्‌। सचे प्रमका दशन करो, | 


| 


| 
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लिक श्नन्य परमम वह निमग्न रहा करती थी } सष्वा म्रेमी सारे 
लारमे श्मपने प्रियकनो देखने लगता है ॥ वहः जदरको देखकर बहुतः 
सन्न हु रौर उटाकर सव पौ गहू । पर श्वस्ुरक्ो यदह सुनकर 
बड़ा श्राव्य हुश्रा कि पक घटे वाद्‌ भी. उसका प्राणान्त न 
श्रा । उसने एक गिलाख ज्दस्का सिर मजा । इसी तर्ये 
चचार चार गिलास जदरफे दिष्ट गप पर, उस प्रेममय शारीरम 
जाकर सच पानी षहो गण्-च्चपना प्रभाच न दिखा सके \ से 
सच जानिए कि जिखका हृदय भेमसे लयेरा हरा ओर व्रेमने पमा 
है उसका जहस फु नदीं कर सकता \ देवरोकका प्रखिद्ध श्रश्त 
यहप्रमदहीदे) 

ञ्चसे भियक्लो न भिजनेते बुखार चद़॒ जाता है, उसी त्डः 
यदि वर चदा दो श्रौर कोद स्वा मित्र मिल जाय तो बुखार 
उतर जायथा । हमने सुना दै कि श्रमेरिकाम कोई पेखे डाक्टर 
फिञो सोगीक्े साथ भरेमसे वात चीत.करते है. श्मौर उसका 
जरर उतर जाता है 1 हसने स्वयम्‌ पेखा किया हें रौर हमार 
कद एकः भिका बुखार हमरे साथ वात चील कर्नेसे 
उतर गया हे । हम सत्य करसे कि यदि कोड्‌ पः मद्य 
ह कि उका छिसीकर साथ चिरोधनदहो तो वह कभी बीमार 
ही नदीं पड़ सकता । श्रेत: वह सदष्य धन्य ह जिसका किसीः 
क साथ विरोध नरह, न्तु सवेदा पने श्रियतमकत श्यानसें मस्त 
रहता हो । <= „६ 

यमह. {्वर दै श्मौर ईश्वरभरेम है । -नास्तिक भौ कठते 
ह कि यह स्ष्टि उत्पन्न दोनेके प्रथम परमाश-रूपमे, श्राकोशर्मः 
बिखरो हुई थी, सके अररे जरर .श्रलग ये. शीं विखरे हुः 
प्रमाणनि, श्रापस्षमे मिलकर खष्टि या वर्तग््रन सलारक बना 


(5 


"दिया । पर नास्तिकोसे यह पूना चादिप कि उन परमाशओों 
;मे मिलने बा अलग होनेका छद गुण था वा नहीं १ यदि मिलने 
-काशुण था, तो श्रलग क्यों रदे; श्रोर यदि शल दोनेका | 
-शुण थातो मिने क्यों !१ यदि दोनों नदींधा तोषे 
'क्यों किली समयमे भिलते श्रं किसी समयमे श्यलग 
होते है ? श्रत: शससे यदी मालुम होतादहै कि उनमें स्वयं 
, भिलनेका बा श्रलग हानेका गुण नही; किन्तु जसे हम छाग 
` ष्ये को शकटा कर एक घर वना लेते है उसी तरद उसे भी 
किसी चेतन पुरुषने इकट्रा कर संसारको बनाया । यइ सोच 
क्र नास्तिकोंको मानना पड़ता है कि कोई पेसी चेतन शक्ति 


श्रवश्य है जो परमाण॒श्योंडो मिलाती है । वही ईश्वर है । श्रव 
यह देखना दैकि बह कोनी वस्तु है जिसमे मिलानेका गुण 
है १.यदि इस वस्तुका पता लग जाय तो ईश्वरका भी पता लग 
` ज्ञाय । क्या. श्राप नहीं जानते कि यदि चार भाई मिलते षुण 
है इक, है तो कयं ! प्रमसे । मिलनेका गुण परमे है । ध्रतः 
मही ईश्वर है । जवतक यह प्रेम रूपी ईश्वर संसारम व्यापक 
` है-तवतक इस संलारकी स्थिति है जिल रोज यह प्रेमरूपी 
` ईश्वर सं सारसे निकल जायगा, उसी रोज्ञ संसारका परत्यक परमाणु 
` ध्रलग होने लगेगा श्रोर .संसारका नाश दो जायगा । क्योकि 
परमाण मोक मेल वा प्रमसे ही संसारी उत्पति हुई है । ससार 
क परमाणो वा संसारो स्थिति ईष्वरङे कारण ह । जिल 
समय €्वस्कौ सत्ता निकल जायगी इसके परमाण्नो का मी 
पता न लगेगा । किसी जाति, किसी देश वा किसी वस्तुका 
जत्र वननेके दिनं ध्यते है तो उने प्रेम होता हः इसी तरह जब 
`विगड्नेका समय होता है तो उनम विरोध केन जाता है यहं 


नियम्‌ है । शरीरम जवतक जीवनी शक्ति होती है शरीर खसठित ' 


नोर इद शेता है । पर जव इसमसेजञीवनी शक्ति निकलने लगती 





का 


> 
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रै तो यह वीमार पड़ता शरोर फूल जाता है । श्रल्यु निकर. 
श्राने पर शरीरका प्रत्येक परमाणु एक दूसरेखे पृथक्‌ होनेका 
यत्न कर्ती दै । पूलनेका यदी कारणा है । मोतके समय शरीर 
नोर प्राण, जीवात्मा श्नौर शरीर, तथा श्रग्नि, जल ओर वायु 
सभी परस्पर ध्रलग दोनेका यत्न करते है । विचार कर देखिषः 
विरोध श्रोर मृत्यु दोनों एक पदार्थ है विसेधमे शान्त 
नहीं हे 1 
छ _ ® & 

हमने श्रमी कदा दै कि प्रेमही ईश्वर श्रोर जीवन द । रतः 
जिख जाति बा जिस पुरूषमे जितना दी प्रमका शरश हो श्राप 
सममः लीजिष कि उख जाति ओर उस पुषे उतना दी ईश्वर 
काः शरश है--उसपर उतना ही ईश्वरी पा हे-वह उतना ही 
ईश्वरस्वरूप है । जो जितना हौ ईभ्वरका भक्त होगा-जिसमं 
जितना ही वर्का अश हशोगा--उसम उतना ही प्रेम होगा । 
५ राम ” धनुष तोड़ने वा रावण श्चोर छुस्भकरण के जीततेसे 
ईृश्वराबतार नदीं सिद्ध इण थे राम, उस समय ईश्वरातार 
सिद्ध हप जित खमय वड़े बड़ ऋषियोके श्राश्रमको छ्लोड़कर, प्रम 


के वशीमूत हो, शवर ( भीलिन ) छी भोंपड़मे ठहर द्रोर्‌ 


बारम्बार प्रशसा करके शवरीके जुटे वेरोको खाया । जिस समय 
राम शवरीके जे वेरोको खला रहे थे उख समय ष्माकाशसे 
पूरको वरषा हुदै । देवताश्रोने कहा-- “राम तुम धन्य हो! तुम्हाय 
यह प्रेमभाव सिद्धकर रहा है कि तुम ई्वराव्रतार हो--लात्तात्‌ 
बर हा । रामको, शवरीके जूठे वेरो, शरत का स्थाद्‌ मिना 
था । सचमुच वह वेरका फल श्रमृतमय हो गया था। दम 
पहने दी कद खुके ह कि प्रमि्योके थूकमे, उनके सदमे या उनके 
 जठेमे ्मृतफा वाख रहता दे । भ 6 
रहा! कही पक खारी पृथ्वीका सम्राट्‌ ओर महाराजाचिः 


(रं } 


राज्ञ, कर्दा शवरी ! ति्लपर मी उसका जुढा। खाना !! वल यद 


सिद्ध इया कि ईश्वर प्रममय हैपरेम स्वयम्‌ ईयर हे। र 
राम इस बातको जानते थे कि शवरीने बेरोको कितने 


रमसे तोड़ा है--उसके मौतर केख श्रलोकिक त्रम हे, जो बरहा 


कं ऋषियोम भी नहीं था | 
१ 
जनक नगर आ मतु षर; 
भोजन किए अपार 
मि रावरी फी बिदुर घर, 
मन मन्ड दो बार ॥ 
4, @ ॐ ® | 
तातपय्यं कहनेका यह है कि, यदि तुम शान्ति चाहते हा-- 
यदि तम यह्‌ चाहते दो कि संसार तुम्हारे लिए सुखमय हो जाय-- 
यदि . तुम श्रपने जीवनफो श्रसरृतमय ओौर नीरोग बनाना 
चाहते हो तो किंसीके साथ विरोध मत करो। सवते त्रेमसे 
मिखो, भ्रमसे बात चीत करो, श्नोर सवेदा प्रेममय रहो । किसी 
को लौरी जातिकान समभ्नो । वास्तवमे कोई विशेष जाति कोटी 
वा नीच नही ह 1 घरेम या ईश्वरकी ष्टिम सव बरावर है । हदय 
मे भेपको स्थानद, जाति पांतिका गडा ऊच नीचका श्रभिमान 
श्रापसे श्राप निकल जायगा । यहं निश्चय जाना, जव तक 


तम्हारे हृदयम्‌ प्रमकी धारा न वेगी, वम प्रेमपूरी न दोजाश्रोगे 


तबतक हृदयम शान्ति श्रोर ्रहम्ञानका उद्य न होगा । ब्रह्मज्ञान 


को केवल पदर लेनेसे छठ नी होता; उसका यथावत्‌ या तत्वसे 


४ 


समना दुसरी वात ह । जव तुम ब्रह्ज्ञानको यथावत्‌ समस 
जागे, उस समय मालूम होगा किं हमारी पदिली समसे 


श्रौर श्रव क्षितना भेद है । उस समय ठह्यारे ध्यानम रा चावेगा 


र क्का 


| 
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फ्रि पटूरकर सी, दस वरहमज्ञानसे कोसों दुर थे! जव तक ठुस्दे 
ह्दयमे उप्चे द्रौर नीचेका भाव हे--जव तक तुम्हारे दयते 
-शाग्तिके पहाडसे प्रेमकी पतितरावनी दगा न वही- केसे माना 
ता सक ताहे कि त्रे श्रन्तःकरणमे व्रहमज्ञानका उद्य दो गया ! 
फभी नीं । सच्ची वात ते यह है कि, "व्र, ब्र्ज्ञान प्रोरप्रेम" 
ये तीनों एक ह। 
= [५ हि [9 ब्रह्य च 
हमारी आत्मा ही बह्य हे । 
१--यद्यपि ईश्वर श्रदश्य है--यद्यपि उसे क्रिलीने अपनीः 
-अंखोसे श्राजतक नदीं देखा--पर उस पर इतते छोर्गोक्रा 
चिश्वाख ड, इतने लोगों की द्धा दै छि उतनी श्रद्धा ओर 
विश्वस, देखे हए प्रत्यक्ञ पदाथमिं नदीं पाया लगता । शरव्यं 
पदाथि मतभेद है पर उख च्प्रत्यक्त, अदृश्य श्रोर श्नचिन्त्य 
वर्को सभी मजदहयवाले मानते हं । नास्तिक भी यद्यपि 
वर्क न येने पर विवाद. करते ह पर कमी कभी उनका 
शुष्क हदय भी डांबाडाल चो जाता है, जिस समय वे चारपाई 
-पर खाते है- जिस समय उनका चित्त_पकाग्र दाकर राजक 
समय श्माकाश मडलकी अर जाता है--उस समय बड़ चड़ 
नास्तिक भी हृदयम कद देते हें कि--श््वर होतो कोई 
आ्चस्यं नहीं 1 €शबरके विषयमे सवक्छी पेसी स्वाभाविक गति 
क्यो ह ? इतनी श्रद्धा ओर विश्वास क्यों है { पेखा अकारण 
रम, देखी अकारण शरद्धा सिवाय पने श्रात्माक दूरे पर 
नहीं देखी जाती । श्रत; पूर्वोक्त वातोखि यदी ध्रकट शता हि कि 
चह परमात्मा हमारी अ्मप्चे कदापि पृथ॑क्‌ नही; वास्तवमं वह 
ईृवर दमारा यत्रा ही है । यद्यपि इसका ज्ञान दोना बहुत 
„कठिन दै, पर विचर करो ओर वारञ्बार इसत मनन करा । 


( ४ ) 


दि तुम श्रपनीं ्ारमाका सचा स्वरूप पहिचान रोगे तो तद्धार 
जीवन श्रानन्द्‌ भय हो जायगा । ` । क 


ध "छ क -@ 
“ स्-ससारमं केवल पृथ्वी ही गोल नदीं है, किन्तु संसारकां 
प्रत्येक व्यवदार- प्रत्येक कार्यं गोल है । पृरथ्वीके गोल ॒होनेमे 
यह प्रमाण दिया जाता है कि यदि हम किसी पक स्थानसे 
रवाना होकर बराबर पक ही दिशाकी श्रोर चते जार्ये तो किर 
वहीं श्रा जायगे जहांसे ,रवाना हप थे । यदि पृथ्वी गोल न 
होती तो पेसा कदापि न 'दोता । ठीक यही दशा संसार श्रौर ' 
कार्य्या -श्रोर व्यवहारो -की भीः प्रत्यन्न देखी जाती है । जो 
श्रपनी भरोरसे संसारके चाये शोर प्रेम छोड़ता है -प्रमकी वर्षा 
करता है--उसकी श्रोर मी चारों तरफसे परेमकी वृष्टि हाती हे । 
रम, द्वेष, या सदुमाव जहासि जितना रवाना होता है वहा पर 
उतना ही फिर लोट भाता है; ससारका यदी नियम हे । 
नीचे समुद्रसे भाफ उठती हे नोर ऊपर श्याकाशको प्रात 
हे बादलको रूप धारण करती दै । दीं पाकर फिर वही वस्तु 
वृर्दोका रूप धारण कर हिमालय पर्वत पर गिरती प्मौर 
अधिक सदीं पाकर पत्थरके समान जम जाती ओर वर्प 
 कदलाती है । देखिए, फिर वही व्फरूपधारी समुद्रक! जल 
गल गल कर हिमालयसे नीचे उतरता श्रर गंगाः नाम धारण कर 
भारतवासिर्योको ` पविध्र करता इुश्रा पूवेस्थान समुद्रो चला 
जाता है । खयान कीभिप्‌ इसका भी पक गोल चकर हे । ससार 
का भव्येक पदाथ जहां से उठता है फिर वहां आकर विश्राम 
नेता है `. र कवन 
त नीचे पृथ्वी पर पड़ा इभा वीज शङ्करका रूप धारण कर 
ई ७ एक वड़ा चत्त हो जाता । शाखे निकलती 
“ प लगते ह, पूलता शरोर फनता है; पर श्रन्तमे ज्ञो होता 


। 


| 


| 


॥ | 
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ह वह किलीसे िपा नदीं है फिर उख फलमें वही नीचेका 
दीज्ञ श्रपना पर्हला रूप धारण कर--बीज होकर-उसी पृथ्वी 
पर भिर पड़ता दै जहासि स्वाना इश्मा था। सीसे इस 
वसार का नाम संलास्वक्र दै । इसका प्रत्येक व्यवहार 
चक्रवत्‌ गोल हे 1 । ^. 

इसी तरसे सारे सारे पदाथ अपने श्मपने चक्रमे पड़ 
हृषः श्रपते लद्यस्थानकरी श्रनोर वे चलते जाते है । यदह स्वा- 
भाविकी गति--यद प्राङृतिक प्रवाह--स्सारके प्रत्येक उयवहार 
रत्येकं काय्यै, प्रत्येक वस्तु, श्रौर प्रत्येक त्वम पाया जाता हे। 
जहां देखिप वहीं इस प्रवाहे पड़ी हई संसारो भरव्येक वचस्तु 
भागती ` हुई्-दोड़ती इईै--दषि गोचर होगी । वक्त बता 
वीज्की श्रार जा रहा हे--नदियां वदती इई समुद्रौ शरोर जा 
रही है--सला संसार जहासि श्राया है उन्नति करता हुश्मा. वरीं 
बदा ज्ञाता है । ; । 


श्रव विचारणीय विषय यद है कि यदह जीवात्मा किधरसे 
पराया श्रौर उन्नति करतां इध्मा कफिधरको जा रहा दै-इसका 
स्वाभाविक भ्वाद किधरको है १ जेसा कि दम इसके. पले 
कह चुके दै, विचार करनेखे इसका स्वाभाविक प्रवाहं ईश्वरकी 
शरोर मालूम होता दै । यह जीवात्मा ईश्वर दीस च्राया-रैश्वर . 
दीसे उत्पन्न हुश्मा ओर क्रमशः वृत्त, पशु, तथा पद्घयादि योनियं 
से उश्नति करता श्या देष योनिको तय करके उसी दैश्वरको धात 
होगा जहांसे यह गिरा है 1 श्राध्यस्मिक विचार ्रतेही तमसे 
श्रच्छी तरह समभ जाओगे कि ज्ीवात्माक्षी धाय बरावर 
हश्वरकी श्चोर उन्नति करती हई म॒ ऋमसे वहती चली जा 
रषी है, कीं रुक नहीं सकती । धक 
` श्व देखना यद है कि यह धारा ह कया चीज १ यह धारा 
वही है, जिखसे यह उत्पन्न हर दै, जहांसे'यह श्रा र्दीहेः 


{( ४२ ) 


प्रव यहं दू्तरी ` वस्तु नीं । समुद्रसे उटी . इई भाफ, वादल, 
बृदी, बफ श्रोर नदी सव जल ही है श्नोर भरन्ते जल रूप 
समुद्र मेदी मिनेगा । ठीक दसी तरह यदि जीवात्मा इश्वर हीसे 
श्राया हे ओौर श्रन्तक्षो ईश्वरी हीमे मिलेगा तो अवभी ईश्वरही 
है, दू्तरा नहीं । रतः, हम कहते है यदि तुम्दे सञ्च श्ानन्दको 
धातत करना हे, तो श्रपने सच्चे स्वरूप का स्मरण करो- जिसे 
श्रपते सरूप दीका ज्ञान नहीं उसे श्रानन्द शओमोर शान्ति कमो 
मिल सही सकती । श्रातमह्ञान ही श्रानन्दका समुद्र रोर शान्ति 
क्रा खच्च स्थान है । 


एक विजातीय वस्तु दूरी विजातीय वस्तुको नदीं खींच 
सकती । आकषेण शक्ति केवल जातीय पदा्थमिं काम करती 
है, बिजातीयमं नहीं । रंजिद़ीक् पास जड़ी, शरावीके पाल 
शरावी, जवाड़ीके पास जुवाड़ी श्रापसे श्राप, श्राकषणशक्तिक 
प्रभावसे, इक हो जाते ह । पृथ्वी स्थूल हे, इसिए चुन्चसे 
हा इुश्रा फल पृथ्वीकौ भोर खिच श्राता है; इसी तरह श्राकाश 
खुदम दै, अतः श्नभिनसे कूटा हशर सुम धूम ( भाफ वा धू) 
खरम भ्राकाशकी ओर श्पसे राप चिच जाता हे। नादयां 
समुद्रकी शरोर क्यों विच जाती है क्योकि उनका जातीय 
समुद्र॒ उनो खच रहा दै । जहां देखि वटं एक जातीय पदाथ 
द्रे पद्‌।थैको- खीच रहे ह। इख ससा यदि विचार कर 
देखिष ता जल परमा जलको, पृथ्वीके परमा पृथ्वीको, 
अत परमाणु अ्रभ्निको श्रोर वायुके परमाण वायुको बरावर 
अपनी रोर खीच रहे है । यही जातीय खिचाव हो- जातीय 
मेम, जातीयता, भोर स्वदेशपेमका कारण है । श्रत: . यदि हम 
ईइश्वरकी शरोर खिचे जाते प 
दै-तो श्रवश्य, दम वही चस्तुहै- वदी पदाथ है- जो वेह ३। 
बह कर दूरी वस्तु वा कोई दूसरा पदाथ नदीं । से वह ह्रं रैर 


~~ 


व ~~ = 


-यदि वह हमें श्रपनी ओर खींच रदा ` 
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कहसै। दं एकताका दयते मनन करो वारप्वार चिन्तन 
करो । पकता शमौ घ्रैतका वास्तविक ज्ञान रोते दी इदयं 
शान्ति छ्रौर ्रानन्दका समुद्र उमड़ पड़गा। 

३-- लोग कूदते दँ कि उख श्मानन्द्‌ स्वरूपसच्िदानन्द्‌ 
श्वरे ज्ञानसे मनुष्य भी भ्रानन्दस्वङ्प हो जातादहे \ यदी 
कारण द्ै कि वड वड योगी उसक्ती सोजमं पड़ हप ह शरोर 
हजासें मधि उसके क्ञानसे अ्रानन्दित दो के हे । पर विचार 
करनेकी वात यह हे कि यदि वह भान्द स्वरूप हमसे श्मलेग 
है--दमसे पथक्‌ कोई दूसरा पदाथ ह--तो उसके ज्ञानसे, उसक 
प्रानन्द्स्वरूप दोनेके कारण, पक पेखा पुरुष जो उससे सिश्र 
है--उससे प्रथक्‌ हे -अानम्द्स्वरूप केसे दो सकता है ? श्राज 
पक महीनेखे इमे इख वातका ज्ञान है-दम इसे जानते है-कि 
रामदासके पास करोड़ों रूपया हे-प्रर इससे हमे कया! 
उनके रूपयोका खख हमें नदीं मिल सकता । किसी रोगीका यदह 
मालूम भ्रा करि हमारा पड़ासरी निरोग है--इसके ज्ञान मात्रसे 
वह रागी खुखी नदीं दो सकता । हा, पसे ्ञानसे पक श्रपूवं 
शरानन्द्‌ स समय होता दै जव हमे यह मालूम हो जाय कि चट 
करोड़पती रामदास दमीं है; हम भूले हषः थे दमी समदासं है, 
श्रोर वह रुपया हमारे दी पास गड़ा ह । ठीक इसी तरह जव 
को$ सच्चा योगी उस भरानन्दस्वरूप सच्चिदानन्दकी खोजमं 
चलता है- जिल समय वहं उलका पता लगा लेता हे--उसका 
ज्ञान प्रप्र कर तेता है-वह देखता दै कि वदे श्रानन्द्‌ घन 
वह श्ानम्दस्वरूप-- वद सच्दिनन्द ही ह। उस सम्य जो 
मपू श्रानन्द पराच दोता है उसका वसौन बाणी दाय नहींहो 
सकता; किन्तु वदी जानता दै जो उस श्यानन्दमे मग्न हो जाता 


हे । श्रतः यदि तुम सच्चा श्रानन्द्‌ चाहते हो-तो जेसे दो, कुड 
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भी मान कर उत परमात्माकी खोजमे लग जाश्रो, वही श्यानन्दकोः 
भगडार श्रौर सुखका खजाना रै । । ्‌ 

ॐ ॐ ( 


--दसरेका सुल, पेम्बय्यं सामथ्यं ओर वल देखकर 
दुसरेके हृदयमे शषा उत्पन्न होती है, खल नदीं । सच्चा सुख, 
उसी समय भिल्ल सकता है जिस समय तुमसे वहरकर या 
तम्हारा बराबरी करनेवाला संसारम कोर न शे । जिस समय 
हम भपनेसे किसीको उच्च स्थान पर॒ देखगे हमारे हदयको 
का कमी शान्ति नदीं मिल सकती । मोक्त होने पर भी यदि यदह 
जीवात्मा परमात्मामें नीं मिलता,-पक नहीं हो जाता-तो 
उसके पेश्व््यं शरोर सामथको देखकर हसे श्रानन्दकी प्रति ' 
कदापि नहीं हो सकती । उलटी धर्पाग्निमे जलते रहेगे। यदि 
बह हमसे भिन्न वस्तु है तो उसके क्ञानसे, उसके निकट जानेसे 
वा भक्तिसे, हम कदापि सुखी नहीं हो सकते, श्रतः सचा मो्ञ 
है ईैश्वरसे भिन्न दो जाना यदि मोन्नकालमे हम परमाःभासे 
मिलते द --हम उसमें लीन होते है- तो ध्यव भी हम वही है । 
क्योकि पक शुद्ध पदार्थमे यदि कोई दुसरा पदाथ मिला दिया 
जाय, तो बह शद्ध पदार्थ भी विहत हो जायगा । पर ईश्वर 
निव्य शद शोर निविकार है; इसलिप यह .ज(वात्मा उससे 
भिन्न को न्य पदाथं नही यह वही है; केवल कल्पना भाज 
काभेद्‌े। ठम्‌ इस समय भी मुक्त हो । बन्धन, केवल 
कट्पना माका है; वास्तविक नदीं । इस करपना वा भेदाभेद 

को जो सममत है बही विद्वन्‌ भौर वदी खुली है। शान्ति उसी 
को मिन सकती ह जिसमे भेदभाव दै; जो परमातमा श्रपने 
से श्रलग नदी समस्ता । 
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५ क खी जब श्रपने पतिपर दूखरो स्का प्रेम देखती ह 
तव उसे वड़ा दुःख होता है । प्रेमी यदौ चाहता कि हमारे परिय 
का दूसरेके साथ पूमनदो भौर उसके पमौ भौ केवल र्मी 
हयं । पर जिस दश्वरका करोड़ोके साथ चूम है- जिसके करो 
पमी ससार वर्चमान दै--यह जानते इण भी लोगोंका श्चनन्व 
दूम उसके साथ कों हो, जाता दहै ? जिकषके अस्सख्य पमौ है 
उसके साथ हमारा परूम॒निस्थक ओर भूर्खता हे ? श्रसख्य 
प्रमियोके सामने दम किमे हैँ ! इन सव बातोको जानते हप 
भी उक्तके श्रषंख्य, सच्चे प्रेमी, शरोर श्नन्य सेवक हैँ । श्रत: 
इसका कोई शुक्त कारण शरवश्य है । क्या श्राप इसका कारण 
जानते है ? इसका कारण यद है कि वह सवकी श्रात्मा शरोर 
श्रद्त दोनेखे सर्वपरिय है । हजारों गोपिर्योका, भगवान्‌ 
शरीङ्ष्णचन्दके साथ पस क्यों था १ हज गोपि 
श्रानन्दसे कष्णे साथ नाचतो थीं पर परस्पर ईषां श्मौर द्वेषका 
नाम भीन था, क्या कारण १ कारण प्रकट हे । ईषा तव होती 
ह- द्वेष तव दाता है--जव पकके साथ ष्ण हेते श्रोर दूषक 
साथ न्दी; पकक साथ नाचते शरोर दूसरे साथ नदीं! पर भगवान्‌ 
` कृष्णचन्द्र सवक्री श्रात्मा थे । सवके छष्ण सवके साथ ये; 

जितनी गोपियां थीं उतने छृष्ण थे । सवने प्रत्यक्ञ देखा कि 
हमारे कृष्णः दमसे लिपटे हप है । वेदान्तका रदस्य जानना दै 
तो रृष्णकी जीवनी पर--छृष्णके वाक्यों पर-भ्यान दो । यदि 
„ उदे रष्णाडो कथा समभ शरा जायगी तो म्द एक पूव 
श्रानन्द्‌ भि्तेगां। ` वीः 
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गुप्त सिद्धियो केसे मि सकती हँ । 

। १- प्रायः रोग कहते है फि प्राचीन लोगोमे इस वातकी 
बड़ी कमी थी कि वे श्रपने जानी हं भरच्छी 9 गुप्त 
रखते श्रो किसीको उसका उपदेश नदीं देते थे । इसमें सन्देद 
दीं कि प्राचीन छोग योग मोर बेदान्तादि विषयोंको गुप्त रखते 
थे; पर वह शस लिए नहीं कि उसका श्वानः किसीको नदो 
किन्तु इस किए करि उसे श्रधिक लोग जाननेकाः यत्न करे 
षयोकि जो वस्तु गुप्त रक्खी जाती है उसे जाननेके लिप वहुतसे 
लोग प्रयत्न करते है; प्व्येक भमयुप्यमे यह गुण स्वाभाविक 
रीतिसे वक्तमान है । श्रपने नोक्ररको दस सन्दूक सोप जाई ॥ 
प्क सम्दूक लिये विशंष रीतिसे कह दीजिए कि चाहे रोको 
खालना पर इस काली सन्दूकको कभी मत खोलना। अव इसका 
रभाव यह पड्गां षि, यदि वहां सन्दुक खोलेग- यदि उसे खोलने 
की इछा हाग- तो गी काली सन्दकको जिसे श्रापने मना 
किया है ।ई साई लोग भी कहते है कि श्रादमने वही. एल लाय 
जिसे ष््वमे खनेके टि मना किया था। मतल्व कहेनेका यहद 
क्र युक्त विषयको जारनेफे लिए सर्व साधारणा श्रथिक प्रयत्न 
करते है; नौर जो जिल विषयक जाननेकादट्र प्रयत्न कर्ता है-- 
जिसे उसकी दद जिज्ञासा है--वदी उस विपयके जाननेके ध्रायिकासीः 
है| श्रधिकारीको साधी गुप विदां बतलाई जा लकती ह यह सव 

| भाचर्यक़ा मत हे । श्नधिकारी ो-उसख मनुष्य को ज उखे 
नाननेके लिय प्रयत्न शौर शद्धा नदीं दिखलाता- उसे उपदेश 
देना वा जसी वस्तुको वतलाना व्यथं होता है । वयोकि देखा 
मञुप्य यः तो पेसे उपदेशोके ग्रहण ही नही करता या उससे „+. 
६ पसा काम लेता है जिसके लिए यह वस्तु नदीं बनाई ग्ट । 
गों भ्ठ पुस्तक किसी. बनिपङे हाथमे नाय वह्‌ उसे 
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फाड़ कर श्रपना सदा वांधनेके कामम लवे । पेसे रोग 
वेदान्तादि ज्ञानका लाभ कर इधर उधर विवाद्‌ करते फिरतै 
हे । कुठ तो उसके पक्षम विवाद करते हँ शरोर ्द्॑विखुदध । 
पर ब्रह्मज्ञानसे केत्रल विवाद दीका काम लेते होर कुछ 
नहीं । ब्रहमज्ञानसे केवल विवादके लिए नही है पर ध्रनधिकारी 
उसे ध्राप्त कर दस्रा क्या कर सकता हे १ अतः प्राचीन छोग जो 
ब्रदाज्ञान श्रौर योगको गुत रखते थे वह श्यचुचित नदीं था} 

२--श्रव दम श्रपना विचार उन “ गु सिद्धियों ” पर 
प्रकट करता चाहते है जो योग ओर वेदान्तसे सम्बन्ध रखती 
क लर जो प्राचीन कालम बहुत ही गुत्त रक्खी जाती थीं। पर 
श्रय वह समय ध्रा गया है कि वे शुत्त विद्य श्रव उख तोर पर 
रु नही सक्खी जा सकती; हां, गुप्त न रहने पर भी इससे 
द्याम वही उटासम्गे जा इसके जगाननेके अधिकारी हँ; 
दृसर नीं । 

& - & & 

२--लांसारिक मवुष्योभं अधिकतर रेसेदँकि यदि उन्श 
यदह मालूम हौ जाय क ्माजसे एक्‌ मदहीनेक्रे वाद श्रघरुक तिथि 
कनो हमारी खस्यु निश्चय हो जायगी, तो वे उसी रोजसे भ्रुतकक 
समान हो नार्थेगे- वे नीतेटी भ्ुदकि समान निश्चेष्ट ओर 
निच्छिय टो जर्यगे- खृत्युका भविष्य जान लेनेखे जीवन व्यथे 
हो जायगा । यदी कार्ण है कि जव श्रात्मा संसारम चला स्वयम्‌ 
उसने देखा भ्रवन्ध कर लियां हे--कालज्ञानके श्रागे या अपने 
अक्ष्यते सामने पेखा पर्दा ड।ल छिया दै--म़ जिसमें ्रपने 
अविष्यव. ओर सत्युका ज्ञान उसे न हो । अत्माको मालूम था 
कि सांसारिक होने पर यदि हमे अपनी शल्यु ओर भविष्यतक 
दान रदेगा तो दमारा जीवन व्यर्थे नायमा । ` ` 


ध-परर योगियोको श्रपनी सत्यु सौर कालका श्ञान हो नाता 
हे । यह एक सिद्धि दै जिसे कालज्ञान की सिद्धि कहते हैँ । यह 
सिद्धि उस मुप्यको प्राप होती हैँ निसे जीनेक इच्छा विलकुल 
नष्ठी रह नाती-जो जीवन ओर मरणको तस्य॒ समभता द- 
जो “ भूत्यु '" को पुराने कपड़ को क्रोड नवीन कपड़ा पटनना 
वा प्राचीन जीवनको छोड़ एक नवीन जीवनम जाना, सम त। 
हे । जब योगीका पूर्वोक्त ज्ञान दद्र हो जाता है जव उसके हदये 
पूरा वेशाग्य उत्पन्न दो नाता है-तव उसके श्रन्तःकरणके 
सामने एक पेखा पदां देट जाता है कि उसे श्रपने तथा दृखसें 
कौ भी मल्युका ज्ञान स्पष्ट होने लगता हे । यदी एक साधन है 
निस्लसे मजुष्य मृटयुका ज्ञान प्रस्यत्त हो सकता हे । 
५--“्सुक काय्यमे लाभ होगाया हानि, इस समय जो 
मोकदमा हम.रे ऊपर चल रहा है उसमे जीत होगी याहार, 
श्थवा वह चीज्ञ जिसको हम बहुत चाहते है मिलेगी वा नही" - 
इन सब वातोंका उत्तर पक साधारण मनुष्य भी ““भविप्यदुज्ञान 
कौ सिद्धि" प्राप्त कर स्पष् दे सकता दै । क्योकि इस सिद्धिका 
भाप कर लेना फोई कठिन कार्य्य नदीं । हा, उसकी युक्िन 
जाननेसे सभी वातं कठिन मालूम होती हैँ । पर हम पना 
जनम इसी टिए सममे हे कि गुप्तसे गु्त वातोको भी. भरकर 
करे ओर लोगोको बलता दे । शस सलारमे जितने मचुष्य हैँ 
समी नाम, विजय शरोर यश चाहते है । उस लामकी इच्छा ही 
भविष्यदजञानके सामने पदां डाल दिय ह जिससे भविष्यद्‌ 
ऋ सच्चा श्ञान प्रत्यक्न नहीं होता । “हमारी जीत रोगी या 
हार --यह भरश्न उद्य होनेपर सबका श्रात्मा सच्चा उन्तर दे 
देता है, पर स्वाथं, जीत वा लाभको कामना पेखी प्रवल होती दै 
जो हमारे श्रालाका सच्चा ओर निष्पन्न उत्तर हदयको सुनने 
` नही देती । हद्यके सीतर स्वो इतने जोरका शोर मचात 


 ------~----“~--~- ~ 
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श्हता है कि उसमे सव्यज्ञानकी धीमी ्मावाज्ग खननेमे नदी 
द्माती । यदि हम लाम ओर दानमे समनुद्धि रक्खं--यदि म 
सुख श्नौर दुःखकरो ववर समस-यदि हमारे हृदयसे स्वाथ 
की कामना निकल जाय--यदि दम सवको श्रात्ममवत्‌ देख- सो 
चह पदां जो सव्यज्ञान चा भविष्यदुज्ञानकरे सामने पड़ रहा ह 
देता न्षीण हो जायगा क्रि होनहारकी सव वातं `दस्ता- 
मलकवत्‌ प्रत्यन्त होने लगेगी-मविष्यकी सारी वातं 
हदयी अखोके ` सामने आमाजार्थेगी । जव मनुष्य लाभ हानि 
मं लम चेता हेव उल्तके द्दयसे स्वाथ निकल जाता है-- 


` इल संमय वंह ' संसारके सारे मदुप्योको श्रातमवत्‌ देखता ह; 


भेदभाव नहीं रहता । रेस योभि्योको केवल पने ही भवि-' 
ष्यज्ञतूकः न नदीं लेत कन्ठ वद प्रएन करनेपर सवका भविष्यत्‌ 
बतला सकता है । रेखे दी योगिर्योको रोग भविष्यद्र्ता" 
("०11९ ) कदते दै । 
"क ` & &@ 
६-जो भसुष्य, सर्वदा स्य बोलता है-- जिलने .सखस्य 
चोलनेका इतना श्भ्याक्त कर लिया दहै कि भूल कर मी उसक् 
मुखे अक्षस्य नदीं निकलता--जिलकी जिद्वा _ स्वभावत 
सर्वदा लव्य ही बोलती है-उसके मुखसे जो वचन निकटेगा-- 
वंद जिसे वर वा लाप देगा--वद सवदा सत्य होगा. इसा 
सिद्धि क '्वाक्खिद्धि' कहते हं । 
.“ . ७-- सन्तोव धारण करने, चिन्ता से रदित रटने ओर 
वीर्यो र्ता करनेसे योगी सुन्दर उतैर वलवान्‌ दोता है 
हली. तरह श्रालस्यरटित दोने ओर परिश्रम करनेसे शरोर. बल- 
त्रान श्रो खुडोलःक्षेता हे । :` " 5८ 5 
....: क (+ 
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` स--ध्यानयोग दवारा समाधि तकर पर्ुंचने से श्पने स्थरूप 
का घास्तविक ज्ञान ्ोता हैँ ओर बह यद समक जाता क्कि बह्म 
कौन है श्नोर कदां है । विना इसके केवल पुस्तकों बरा वास्तविक 
मोर द्‌ ज्ञान नदीं होता । विना समा्िके पुस्तक लिलित 
५५ ब्रह्मज्ञान "प्रायः ततव से नहीं समा जाता उसकी बुद्धि. 
केवल ऊपर ऊपर फिसला करती है । 
®. ® 
, &-्र्दिसाके पालनसे- सी को दुःख न देनेसे-सवके 
साथ साधारण प्रेम रखने से-योगी सवका मित्र वन जाता है । 
स सिद्धिको ^“ वैरत्याग सिद्धि” कदतेरै। पेसे योगियों 
कै पाल श्राकः परस्पर शङ्ख स्त्रामाव वाले पशु (जसे, चूहा 
विस्ली एवम्‌ पिद मौर गो इत्यादि ) भी परस्पर मित्र भवं 
ज्नातेदं 
ॐ ® ॐ 
आदश जीवन । 
| ए-पुस्तक.पटरना तो शरयश्य शरच्ताहै पर  युरतक पढने 
की ““ धुन ” अच्छी रहीं । पुस्तक छिखनेवाला यदि किती, 
पुस्तक को निखता है त इसी उदेश्यसे कि लोग दवस श्रपना 
जीवन सुधार सक्क--ग्रपने कुत्सित स्वभावको श्रभ्यास्त कर्के 
दल सके । श्रतः यदि वुस्तक पदन प्क घण्टा लगा तो 
उसके श्रनुत्तार श्रपना स्वभाव बनाने मीना दो महीना 
वकदौ वपं लग सकता दै; सो भी उसके साधनम जव नित्य 
कडित परिश्रम तिया जाय तथ, श्नन्यथा जन्म भरम भौ बुरे 
स्वभाव नदह रलं सक्पे। पर सपाच्कि छो्गो्गो विचित्र 
गति । यातो वे पुरक प्दतेही नहींया पद्रने लगे तो 
ृ्तरो$ पर ही में इतन! समय लगा देते दै सि उम्द उलपरं 
विवार करने दा उ श्रनुखार साधन करके श्रपना जीवनं . 


हे 


-- --------~~- ~ 


( ५९ ) 
छुधारनेका खमयही नदीं मिजता । यदी देशा श्रधिकेतर पुंस्तकं 
दिखने वालो ` श्नौर भ्याख्यानदाताश्चोकी भी दहै । पेसे लोगं 
पकतो दते दी बहुत कम है, कदाचित्‌ हुए भी, तो उनसे इतनी 
पुस्त लिखवाई श्नोर दते विषयों पर व्याख्यान दिलवाया 
जाता है (या वे स्वयम्‌ तना लिखते चा दृसरों का शिक्ता देते है) 


| कि उन्हे स्वयं उन शिक्ताश्रोकि ध्रजुसार श्रपना स्वमाव छधारते 


षा यनानेका समय दी नदीं नि लता । रेषा किलना, पटना, वां 
उपदेश एक ध्रकारका रोग है । श्रतः तुम स्वयं सोचो, यदि इन 
से कार रोग तुम्दरि ्न्तःकरणके भीतर श्रा गयादहै तो उसे 
निकालनेका यत्न कणे; विन इख रोगसे मुक्त दुए तुम्दं शान्ति 
घा ध्रानन्द्का मिलना तो दूर रदे उलक्ती लक भी दिखलाई 
मं देगी ! श्रतः फरिंसी रच्छ पुस्तकको चुन लो शरोर भरातः कालं 
उठकर थोड़ाला नित्य पाठ कसे, साथ दी मनम यइ सी प्रतिज्ञा , 


करोक्रि श्राज जर्दातक हो सङ्गा इसी प्रचुलार चरगे । 


®$ ® & 
जिन कमक कशनेते, मने, पद्वताया उस्न हो-जो पीठेसे 
शान्तिह्ञा मन ऋरे- जितम सुख हो नाम मात्रका पर परिणामं 
दुली द्य से कमै तभी होते दै जिल समय मन भरने ठ 
जही रता । जिले जीवननें येसे क्म ज्तिनि दी भ्रधिकरोर 


` प्मभ्त छो कि उस भनुप्यकरा “ भन ” उतना दी च्ल है. 


अर्योरि ठेस कमौमिं भिरना मात्मा कमी नदीं चाहता; किन्तु 
यद निर॑कुश घन दी उसमे गित देता है । श्रतः ञ्सी विशेषं 
ल्य पर प्टकाध घरटे के लिथे चित्तके राकने को दी केवल! 

दोग नीं कहते, किन्तु हर वक्त मन पर येसी टि रखे कि ` 
वंह श्रता से अपनो वाली न करा सक्र यद सर्वोत्तम योग. 
ह । इल साधने मवष्य मतरा दाल नदीं बनता रिन्तु मनी 
उसका गु जाम्‌ घन जाता है । व, यह, वात निद्रिचतदह॑क्षियो 


{ ५२). 
हदये शन्ति चाहता है बह पेसे खाधनं करे कि मनका लगाम 
अलक हाथमे श्रा जाय । वह मलप्य धन्य है जो मनका स्वामी 
है शयौर मन उसकी श्राज्ञाका पालन करता हे । 
हि 1 & . &. 
† . स्मुच, यदि तुम शन्ति शरोर खुल चाहते हो तो संसार 
करो खीला, श्रौर . श्रपने को, पक उसका ददाक समशो । इस 
दष्टिसे दुल भी सुखरूप हो जाता है । युद्धका चिच, ` युद्धका 
स्ञमाचार शरोर युद्धका दशय, तमाशा देखनेधार्छोको बहुत अच्छा 
मालूम होता है; पर उसका कष्ट लने वानेदी जानते है । रास्ता भुल 
ज्ञानेमे एक श्राश्रयहीना भ्रवला एक घोर वनम श्रा पड़ी ] दिनि भर 
-न्लनेपर भी मागे न मिला । अन्तमं थककर उसी जज्गलमे पकः 
दीक किनारे पक पत्थरकी शिलापर वैठ गई । सूर्यं श्रस्त 
हो रहा है- स्री घोर चिन्तामे निमग्न है! इसी भावका एक 
चिघ् हे । इसे जो देखता हँ बहुत ही प्रसन्न होता दै; कदता दै 
कियद्‌ चिन बहुत श्रच्छाहै। देखनेवालोके चिप बहुत 
्रच्छा है--उनका मनवहलाव है-पर उख दीना खली की 
श्या दशा होगी ! उसे केसा दुःख होता - होगा ] क्या आप 
छ्युमान नदीं कर सकते. पर इससे क्या ए ददाको्े लिप 
रह्‌ पक तमाशा.दै । कहनेका मतलव यद है कि तमाशा क 
ष्टिसे दुःख भी खखदायी हो जाता है । मतः वेदान्त की यहः 
घयज्ञाहैरितुम इस सरे संखारको लीलामय समसो । तम - 
दशक वनो शरोर ससार तुर्हारे लिये तमाशा वन जाय; बल, 
, श्रानन्द्‌ ही भानन्न हे ।. प्रलन्न चित्तसे प्रवाहपतित जो दशय 
खामते श्रावे उसे श्रा्तक्तिरहित हाकर- तमाशा समस कर-- 
देखते जानो श्योर लाम हानिमे पक रल रशे ` । 


॥ + १ 1& + क्कि # छ (9 ^“ ॥ 
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खलकी महिमा । 

जो कुह तम्ं करना है खेख समस कर करौ । कोई काथ 
खेल समस्‌ कर करनेसे न श्रम ही मालूम होता न उत्साह हौ 
भग होता हं । कामको काम समक्‌ कर करनेसे- विवश होक 
करनेसे-परतन्त्रतमे करनेसे- मनुष्य प्रति शीव थक जाता है, 
पर खेलक काय्यैमे-स्वतन्बताे--मचुष्य कठिनसे कठिन परिम 
करके भी नहीं थकता । भमास्टरके खड़ा करने पर जो लङ्क 
पक 'धटेमें थक जाते है, वही खेल श्रौर, तमाददे श्राठ श्रार 
धटे खड देखे गए पर न थक । जितने उत्साहक साथ लोग खेल 
मे कटिनसे कटिन परिश्रम कर डालते है उतने उत्साहे साथ 
उतने परिश्रमका काम कभी नहीं हो सकता 1 रमते जतामे जो 
` कठिन कार्य्यं किया है वह भी खेल दही समस कर । इसीसे 
इन लोगोका काय्य भी, : "काय्य" नदीं कहलाता क्गन्तु "लीलाः 
कहलाती है । रामलीला? ओर “ृष्ण जीजा ्चव तक प्रसिद्ध 
है । ई्वरने भी इस सस(रको लीला समभ कर बनाया ह+ 
वेदान्त-द्शीनमें व्यास जी भी कते है--““लोकव्रत्त लीला 
फेवस्यम्‌ । श्रतः यदि तुम्हें सच्चिदानद्‌ स्वरूप व्रह्म स्वरूप 
होनाहे,तों तुम भी ससारको खीलामात्र समसो । पेखा 
समभरनेसे इस सिद्धान्तको भली प्रकार समकर इस्तपर शारद 
होनेसे तम॒ पुशय वा पापसे लिघ्ठन होगे । ; जिल समय तम 
वास्तवमं इस ससारको खेल समसोगे तुम्हारे हदयसे मानाष- 
मान, र्षा देष शरोर मदमात्सय्य सर्वथा नष्ट दो जावगा। तुम्दाश 
हदय श्रानेदसे पूर दोगा, मुखपर प्रसन्नता रहेगी श्रो? अन्तः 
करण पकर दरे बच्चेके समान पेसा स्वच्छं हो जायगा जिसपर ` 
सांसारिक हवा श्रपना प्रभाव न डाल सकेगी । ` 

& ®. ...# 
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हमत यापर जिस खेलक महालय कदा है वद खेन हका 
माहतमय दै, जने, का नीं । जिस खेलमे कध बाजी लगाई जाय - ` 
जिस सखेलकी हार-जीत साथ लाम श्रोर हानि मिली दो-- 
चह देल, 'तेल' नही ह, किम्ह जुवा है । स्मरण रक्लो जुवेका 
सेल सवेदा दुःखदायी होता है- षद विषके समान ३ त्यागने 
योग्य है । लेल वही भिसकी हार जीत भी ल्ल ही दौनकि' 
हसका सम्बन्ध किसी साक्तारिक धन दौलत घा मानापमानचे | 
पषा जय । 

® ॐ 
। आनन्द का पता] 

अहां बहुतसे रोग जाने लगते है वहां बेमतलब भौ जाने 
की शव्द होती है । मन यह जानता है कि वहां जाने से इक 
विशेष भ्रानंद्‌ मिलतेगो । सबको जाते हुण देखकर मन कहता है 
किये सबलोगे मूख नहीं है वश्य घहां पर भ्मानेद्‌ है । तुम भी 
चलो-चलो--श्रवश्य चलो । वहां पर शान्ति भिलेगी, खुख 
परिलेगा, तापत्रय से जलः ह्या हदय ठंडा होगा । यद्यपि क़ 
वार इस च्छा से कईं जगह गद पर पी से पद्वताना हौ पड़ा । 
पश्चाताप कै सिवाय योर क्कु हाथ न प्राया । जिस शान्ति 
शोर घ्मानेद फे लिये इतने दुर गप्- तना कष्ट उटाया-इतना 
छे किया वह नहीं मिला । ध्याशा भग हग, चित्त की दशा 
वैमी ही रदी । चित्त ने कहा रव कष्ठ न जार्यैगे जाने से लाभ 
ही कष्या { पर यह क्ञान स्थायी नहीं षोता । यह श्रात्मा 
छख ध्र भरानेद्‌ का (तना भूखा है कि हर वक्त उसे खोजता 
फिरता हैः क्योंकि वेदान्त का सिद्धान्त है कि किसी समय यद 


'परमानद्‌ स्वरूप ब्रह्म था-प्रानद्‌ का समुद्र था. उसी को यहां 


मी खोजता है । उसके लिथे षर उधर--थादर- परिधि मं- 
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सलार चक्र के चां तरक श्मक्ञान वश दौडता है। पर, हा ! वरं 
ष्ानेद्‌ कहां ! श्रानेद्‌ तो इद में है-भीत< है- तुम्हारे पास है - 
तुम स्वयम्‌ हो । लोट पड़ा-धूम श्रावो--श्रपने श्राप.की नोर 
ड जाबो- दौड़ना छोड़ दो--चित् को शान्ति मित्तिगी । 

(1 & % : 


सयकी दृढता | 


क्षलार में जितने श्ज्ञानी है उतने ज्ञानी नहीं है । श्राक्लान 
की शरोर ध्रधिक भीड़ होती है । जहां भीड़ः होती वहां श्रापसे 
श्ाप मनुष्य टूट पड़ते है । वास्तव मँ जहां जाना चाहिये वहां 
बष्ुत कम लोग जाते है । जिघ्र व्याख्यान मे वा जिस पुस्तक 
मे कुठ सार है उसे बहुत कम रोग सुनते श्रौर पटृते है । निस्सार 
उपन्यासो श्नोर मनोहर व्याख्यानो में बहुत चित्त लगता है । 
भीड़ फी शरोर खिचाव होती है; श्राप से श्राप लोग-देखं यदा 
क्या है,-यद कह इकटे हो अति है । प्रायः पेसे स्यानों 
पर बेमतलक की बातें निकलती हैँ । जाकर, अन्त मेँ लग्जित 
हाना पड़ता है। जिस मत के माननेवाने श्रधिक है जिस 
खण्प्रदाय के श्मनुयायी करोगों है--व्ी मत सत्य है-पेसा , 


, भ्रानना सर्वथा मूलै, सत्यकी श्रोर. विल्ञान की शरोर पवम्‌ 


शारोनिक गूढ़ तत्वों की श्नोर, सवे साधारण का चित्त नील. 
णता। ऊपरी तड़क भड़क पर श्रकिक लोग मोहित हो जते है 
चाहे भीतर शयुन्य ही क्यो न हो । वहां बहुत से लोग जाते ह, प्रतः 
हमें भी जान! चाष्िथि- यदि तुम्दारा पेसां सिद्धान्त है तो भले ष 
हो । दस धत्ति का- दस वासना को रोक दो । यदि तुम वषा 


. नहीं गप तो जानो कि तुमने भ्राज इन्द्रियों पर ` विजय लाभ 


को | दसी तरह श्चभ्यास करते जाश्मो तुमारे स्यि शान्तिक 


दार धीरे धीरे खुलता जायगा । 
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वहां ज्ञाने के लियि तुम्हं साथी नदीं मिलने । सव्य के अनु- 
यायी बहुत कम होते हँ । फजल कामो बहुत साथी मिलते 
ह । गँजेडि्यो, श्गेडियो श्नौर शरावियों के किंतन साथी हाते है 
क्या श्रापने नही देखा है १ फिर साथ की चिता क्यों है १ सत्यः 
क साथी बहुत कम मिलते है । किसी काम .में दमारि दृश पांच 
लाथी मिरग तमी करेगे- यह मूल दै । साथ वाली भृति 
श्रच्छी नदीं होती । बहुत से लोग त्रिना साथ के पाखनेभी 
नदीं जाते--यह कितना श्रजुचित दै । “ध्रूमनेके लिये तो साथी 
प्रवश्य चाहिये -यह भी मूर्खता है । दस मदप्यों के साध 
धूमोगे तो तुर्हं स्वच्छ हवा न मिलेगी- तुम्द किसी गूर विष्य 
क सोचने का समय न मिल्ञेगा--व्यथ गप-शपमें रास्ता कट जा-' 
यगा । यथा शक्ति सवारी भी मत लो-कफिसी री सहायता भी 
मरत मांगो--दइससे तुम्दारी.शक्ति बढ़ जायगी तुम्हारा शरीर शरोर 
श्रातमा पुष्ट होगा । रतः यदि तु्हं सत्य का अनुयाय बनना 
दै-सव्य की खोज कर्नी-है तो श्रभी श्चपने काय्यमे लगं 
जश्रो-साथी की खोज में मत रहो । जो तुमे करना है श्रकेले 
करो- द्वैत की भावना छोड़ दो । ठम शरक श्राए दो--ध्यक्रेले 
जाश्रोगे--फिर वीचका साधक्सा? स्मरण करो तम वदः 
श्रदवेतरूप हो जहां दवेत को गन्ध भी नहीं है । यह श्रदवेत-पद ही" 
शान्ति कास्थानहे। २) 


® ॐ ॐ. 
अहकार का रहस्य । 


भ ` वडुतसे लोग कहते हँ कि श्रहंकारका नाश करो-्रंकार 
कोमिग दो- इससे तम्हारे हृदयको शान्ति मिलेगी । पर 
खोग यह नदीं सोदते क्कि चेतनकाश्रहंकार केसे मिटे सकता. 
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ष १ चेतना सवसे वड़ा लक्षण उसमे अर्दक।रका होना दही 
जिक्च चेतने श्रहमका भाव नदीं ह बह चेतन कैसे है ! हमारे 
कलमते अहम्‌ माच नहीं दै, दवातमं नहीं हे, प्रासने नदीं है, 
वद्धमे नदीं दै क्योकि ये जड है । जड़मे श्दकार न हे । 
यदि उनमें श्रदम्‌का ज्ञान दी होता तो जड़ करयो कहलाते! तः 
श्रहकारको भिदा देनेसे मदष्य भी कलम, दावात, श्रासन ओर 
वद्क्रे समान जड़ हो जायगा; रथात: उसकी श्रतादीन 
रंहेगी--वदह श्वयम्‌ मिट जायगा । जव उसकी श्रत्मादीन्‌ 
. रह्षो-जव वदी न रहा--तो शान्तिकसि म्रिल्तेगी १ पेखी शान्ति 
को धिक्कार हे! 

ददंकार मिशनेखे मतलव वास्तविक शर्कार मियनेसे 
नकीं है । वास्तविक श्रहेकार--श्पने स्वरूपका श्रहुकार--खख- 
दायी है, शान्तिदायी दै नौर श्रानन्दका समुद्र हे! जिस श्रह- 
कारम तुर मस्त दो र्दे हो वह.ठम्दरि स्वरूपका नहीं है-वह 
वाहरी है- वह स्वरूपके श्ज्ञानसे वा घ्रपते को न जाननेसे 
उत्पन्न हुश्ा है । यदी श्रदंकार दुःखदायी है। यदह जव मिट 
जाता है- जव इलका समूल नाश हो जाता हे--तव ब्रह्मज्ञान 
रूपी सुय्यै शान्ति श्मोर श्ानन्दरूपी प्रकाशके साथ हृदयमं उदयः 
लेकर श्रशान्ति ओर दुःखरूपी श्रन्धकारको मिरा देता ॥ 

हम बहुत वड्‌ जमींदार ह! वह हमारे ही गांवका पक 
साधारण कषक है । इसपर भी वह हमारे लगाये हष जुमनिको 
नदीं देता ! हम इतने बड़ प्रतिष्ठित ह पर उस दिन उस परिडतः 
ने उदकर हें प्रणाम नीं किया । हम बहुत खड़ धनवान्‌ हं 
पर हमारे को$ पुत्र नहींदहै। दा! हमारे इस धनको कोन 
गगा १ हम कुलीन ब्राह्मण ह पर ये छोग हमे कड नही सम. 
सृते । श्रच्छ।, इसका वद्‌ला लेना चाहिये जिसमे ये छोग भीः 
खमभ्क जायं क ब्राह्यणोंका ब्रह्मतेज केसा होता दे ! वह कायस्थ 


( ८ ) | 


होकर हमे गारी देताहै। हम शुद्र है, हम भला कया कर सकते 
है; हम तो सवकी सेवा हके लिये बनाये गप । हा !दैश्वरने हमे शूद्र 
कयां बनाया ! इन्दी भावोको--रन्हीं पूर्वोक्त वि वारोको- सत्थ 
प्म्ंकार कहते है। यदी भ्रहंकार व्याज्य है । संसारमें जितने पाप 
हो रे है, विचारने पर उनका कारण श्रहंकार ही मालुम होगा । 
हमारे हृदयम जितने मानसिक कलेश है--जितनी चिन्त है-- 
सबका कारण श्रहंकार ही है । विना पूर्वाजित मानसिक विकार 
के शारीरिक क्लेश भी नीं हो सकता । प्रतः शारीरिक क्जेशों 
काकारण भी श्रहंकार दी हे। हदयकी श्रशान्ति श्रौर विनत्तेप 
मिटानेक लिये श्रहकारका मिटाना श्रावश्यक्र है । 


® ॐ ® 


हम इनके पिताहं, नके पुत्र है, इनके श्वसुर है, लके 
दामाद दै, इनके महाजन दै, इनके मालिक है, एनके नोकर है 
ये भाव तव तक है जव तक श्चपने सच्च स्वरूपका क्ञान नहीं 
६। यह्‌ शर्कार त्याज्य दे। ठम चङे पिता, पुत्र, 
भ्वश्यर, दामाद, भ्रजा श्रोर राजा सव केसे षो सकते हो? 
हम वस्ततः पनमसे ङ्व भी नीं ह्य। तम॒ हन 
सवोसि पथक्‌ दो । एन समोका सम्बन्ध शरीरके साथ है । 
शरीरके साथ इनका सम्बन्ध माननेमे हानि नहीं । पर तुमने 
सीको श्रपना सश्च स्वरूप मान किया है । ये सव तमारेष्ो 
सकते है पर तुम स्वयम्‌ बह नदीं हो । टोपी तुम्हारी । त॒म 
सभयम्‌ रोपी नं हो । कड़ी तुम्हारी है । तुम स्वयम्‌ ठंडी नशं 
हा । याल कान, नाक, हाथ, पैर सव छम्हारि है; ठम स्वयम्‌ 
` भाल, कान, नाक, हाथ पेर नदी हे । शरीर वम्ारा हैः षम 
स्वयम्‌ शीर नी हो। यदी एक भारी गलती, है, देखो, तुम्हारे 
शर्कार सारे भाव शरीरस सम्बम्ध रखते है, म शपते 








{ #&:-) 
शसीस्को दी श्राव्मा समस्त र्दे ष्टो ! यही महकार सारे श्रन्थ 
का कारण है । इसीसे हदयको शान्ति नदीं मिलती । 
` ` अ 1 @ 
` महात्मा्रोका वचनै कि स्वरूपके क्षानसे वा ब्रहम क 
तान्तात्कारसे श्चदंकार मिट जाता हे । क्या तुम इसका कारण 
जानते हो १ कारण वहुत स्पष्ट है । सघ्राट्को यदि करीं पक 
गावकी ज्ीदारी मिल जाय तो वह उसका श्रहकार नष्टं 
करेगा 1 एसी तरह जव म्प्य श्रपने स्वभाव वा ब्रहमका 
खान्नात्कार करता है तो ध्यपने को ब्रह्मस्वरूप ौ पाता 1 
सती तर्द जिसे पने सच्चे स्वरूपका क्षान हो गया-जो 
छ्मपनेको ब्रह्म समता दहै-षद शरीर शरोर संसारके तुच 
द्ययिकासेका धहकार नी कर सकता । वह , मवुष्य उत 
प्मवस्थाको परहुच जात। है षि जहां सांसारिक शर्कार विलीन 
हयो जात ह । जेस सूयक सामने तारे विलीन दहो जते हैः उसी 
तरह “ श्यदे्रह्मास्मि ” रूपौ बड़ श्रहंकारके सामने सांसरिकि 
तच्च श्रहेकार विखीन हो जाता है । श्रतः यह दुःखदायी श्रहकारः 
वमी मिट खकता है जव श्रपने सच्चे स्वरूपका भूरा 
ज्ञानदो) ` ठ 
ोग कहते टै कि क्या श्पनेको ब्रह्म मानना धमयड नष्ट 
है ? नही 1 श्रपनेको ब्रह्म जानना चमशड तव हो सकता हे जख 
शुखगों को ठच्च समे दृरोंको द्रहमन समङे- दूसर्योको नीच 
यनि । पर जहां कता दै वहां घमगड केसा ! द्ज्ञानी जिल 
अनस्थ श्रपनेको व्रह्म मानता है उस श्रवस्थामें व्ह दूलरो 
्घोभी वदी समता! जिल तर्द ५८ शमह ब्रह्मासि " 
कहता है उसी तरद “ तत्वमसि" भी कहता ह। ५ हम ब्रहमहै. 
हुम तह हो, श्रौर सारा ससार व्रह्म ड" इस ब्रह्मक्ानमे घमणड ` 
कहां  घमणड तो दवेतमे शेता ह। । ४ 
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„ˆ. चेतनके श्रदंकारका छोप कभी नहीं हो सकता | पर लोम 
फते है कि ब्रह्मज्ञान होने पर श्यहकार नहीं रह जाता; जह्य ` 

ज्ञानी वही हे जिसक्रा अदंकार मिट गयाहो। इसका कार्ण 
यह है कि “्रह॑म्‌' की स्थूलता वहीं है जहां “त्वम्‌” भी है । , 
जहां ठम नहीं वहां हमका वेसा स्थुल भाव नहीं राता । श्रम्‌ 
का.ऊगड़ा वदी उठता है जदा स्वम्‌ ड क्वाड कनके लिए 
तैयार रहता है । विना त्वमे श्रहमका स्थूल श्राकार मिर जाता 
है । इसीसे कहा है कि ब्रहमज्ञानि्योका श्रहंकार मिट जाता है । 
क्योकि ब्रहमज्ञानमे दवेत नदीं है; एकता है । ्रहज्ञानीके लिप 
"सवम्‌ कोई चीज ही नर्ही; उ्तके छिप साया संसार ब्रह्म है बह 
स्वयम्‌ भी ब्रह्म हे । अर्थात्‌ संसारम को$ मी पेखा पदाथ नहीं 
जो उसके सच्च स्वरूपसे परथक्त हो । पेसी श्रवस्थामें यह स्थूल 
श्रहकार मिट जाता है । पर श्रारमा चेतन है, इससे इसका वह 
श्रनिषैचनीय ्रदंकार जिसमे ‹ अहं ब्रह्मास्मि" का ज्ञान होता 
ह.वह कभी नदीं मिरता। र 
अहंकार, शरीरका करना पाप हे । श्राठमाके गुण शरीर पर, 
शरारोपण क्रिए जात दहै-- यही घधर्म है । वरावर देखते हो कि 
महार भाई हम्दारे पड़ोसी, तुम्दारे साथी भरते चले.जाते ह; 
तथापि त॒म श्चपने को श्रविनाशी समते हो । जव पड़ासमें 
कोई मर जाता है या जव तुम किसी सर्देके साथ जाते हो, ठम्टं 
क्षान्तो जाता है! उस समय कहते हो कि एक दिनिहमेभी 
मरना हे । इस क्ञानसे तुम्हारा जीवन बहुत कु सुधर जाता; 
पर यह ज्ञान ठहरने नहीं पाता, उसी वक्त रहंकारमे विलीन 
षो जाता है । श्रहंकार उसे द्वा लेता हे । श्रहंकार कहता 
कि हम नदीं मरेगे । पुराण श्रौर शाख कहते हे कि तुम पक 
दिन श्चवश्य मरोगे, सारी मजहवी दुनिया कहती है करि वु 
९क दिन यसि जाना होगा, महातमाशनोका वचन कि रपे 
४ र ५ "नः 
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. ढोश्रमरन सममोजो करनाहो कर लो। श्रौर सवका उप- 
देश एक तरफः। हम स्वयम्‌ देखते हँ कि हमारे ही सामने दूसरे 
, शनुप्य मरते चले जाति दै; फिर मौ जो दम ्यपनेको श्चविनाशी 
सखमभते दै--यह पागलपन करांसि श्राया ! इसका कारण यह 
कि वास्तवमं दम अविनाशी ही हे -वास्तवमें “दम'' जिसका 
नाम ड वह नाशमान नदीं । पर मूल यह है कि तुम प्रहंकार 
चश जो वास्तवं अविनाशी दै उसे नदीं पहचानते किन्त इसी 
शरीर हीको अविनाद्ी मानने लगते हो । लम यह समस्ते दाँ 
कि हम जो गरे बशवाल्ञ यर्हाके जमीदार हँ उसका कभी नाश 
नहीं होगा । हम चादे जितना श्रधेर कर लं--हम श्रमर हं। 
जो गुण ्रपने सच्च स्वरूप या परसात्माका हे उसे न पटचान 
कर यह गुण किसी पक भिन्न व्यक्ति वा जड़ ` शरीरका समः 
सना ह्यो विपरीत ज्ञान है ओौर यही विपरीत क्ञान पापहै। 
श्मतः यदि दन्डं अविनाशी होनाहेतो श्रहंकार छोड़ कर उस 
सच्चे श्रविनाशीको पहचानो; जिसे तुम श्विनाशी जानते हौ 
चह विनाशी नदीं है । यद शरीर भी यदि श्रसंख्य श्रायु 
घाला दो सकता है तो उसीके ज्ञानसे, उस जर अमर ओर 
श्मविनाशीक् ज्ञानसे, यदि ठम चाहोगे तो तुम्हारा जीवन मर्ण 
ठम्हारे अधीनमें हाया, तुम्हारा जीवन मरणं वम्हारी इच्छाका 
खेल होगा । ` ध = श, 4 ८ < ध 
चे हभ हजारों पाप कर पर घ्मपनेश्नो पापी नीं मानते । 
योर भी चार कहनेसे र््टदो जाते हे । चाद हम पापावतारः 
भी हों पर जव ह्मे लोग धर्मावतार कहते तो हम प्रसन्नो 
ज्ञ है ॥ ससारमे कोई श्मपनेको पापी नदीं कहता; श्पनाः 
दपर श्पनेसे स्वीकार नीं करता । यदि किसी .शरपराधीने 
धपना.चपयध स्वीकार मी क्या, तब मी रह धूमं पिर कर यद 
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सिद्ध करना चा्टता है कि हमने यह हस कारणसे फिया 1 
पर्थात्‌ यदि दमने उसे मार डाला तो इस किए कि वहभी 
हमारे प्राणका भूखा था । जव कोर निस्तार नहीं देखते है तमी 
द्यपराधी श्रपना श्रपराध स्वीकार करते दै । वह भी शली रशा 
पर कि हसते टौ शायद न्यायाधीश हमे श्रच्ा सममं । इन 
खव बातोकरे हनेपर भी हदयसे कोर श्रपना प्पयध स्टीकार 
नहीं करता । यह क्यों १ पापौ शोतेपर भी लोग अरपनेको निष्पाप 
कथो समभते ह १ नका कारण यह है किं वास्तवे जो “हम” 
है- जहास यह “दम, उठता है--वद निष्पाप है -घद निर्विकार 
परमात्मा है + पर भूल इस जगह दे कि हम उस सच्चे “टम” 
को न पहचान कर इस धिकारवान्‌ ओर पापपुया शरीरको ही 
निष्पाप कहने लगते है । हम विक्ारवानूको निविकार श्रौर 
पापीको निष्पाप कह रहे है इलीसे हमाल उद्धार नकीं होता। 
श्यत: हमारा परम करतवय यह है कि हम इस पापके समुद्रे 
निकल कर उत्त श्रपने सच्चे स्वरूप-श्यपने नष्याप स्वरूप 
को पचाने श्रौर उसकी श्ण त। यष्टी श्रानन्द स्वरूप 
परमासाका निराष हे जो हमरे सन्चे स्यरूपसे प्रलय 
न्ोहे। + `: 


॥ ॐ .@ & 

पुराणो श्रौर शास्मि सतोषो बड़ी ` महिमा लिखी है 1 
पतंजलि (ऋषि श्रपने योग-दशनमे कहा है कि न “र तोषाठ ठतघु- 
सलाभः पादवृत्त सु ब नामः" भरात्‌ म तोषसे ्रनुत्तम्‌ सुखकी भरामि 
होती ह । उपदेशक, कथा कहनेवालि, पण्डितजी, मोकवौ, फकीर्‌ 

क्मौर पादरी सभी सताकी मक्षमा गाते दै) पए सतोषर, 
वाप्तवें कोर नदीं करता । उपदेशक, मो जवी, फगीर श्मौरः 
पादसी किरीम संतोष नदीं देख। गया । उपदेश देना श्रौ? बात 
ह एर “तोप जिसे कदते दै बद कभी ङ्कितीमं नदीं धे तक्रा, 


भ 
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दोग कते दै फि ्यमुक साघु परमाथी है- उसे सतोष दै; 
की नहीं चथीं मानी यदि मतलवी है तो परमाथी मानी वड़ा 
भ्रतलवी हे । परम मानी बड़ा ओर अथीं मानी, मतलवौ । श्रतः 
विचार दश्टिते दे देखोजो परमाथीं दै चह यन बहुत बड़ी दृष्णार्मे 
लगा । सुप्र विचारनेसे विदित दोगा ङ्जि वास्तवमे किसी शता 
नदीं है--इका कया कारण ? क्यों लेगोंका संतोष नहीं हाता १ 
वात यहद्ैकिजा कमी सन्राट्‌ था-जिलका खच कभी बहुत 
बदरा चदा था-वद पकर्गाव पर संतोषं नहीं कर खकता ॥ 
इसी तरद्‌ दम कभी सारे विश्वके मालिक थे--कमी दम बह 
खघ्नादू थे जिपके श्रवन करोड़ों ब्रह्मशह थे । इल दशाम 
हम चतोष से दो सकता है ? हृदयम सच्चा संतोष भ्रौर स्वी 
शान्ति उस समय श्रावेनी जव हम. उसी श्रपने पूथपदको प्रक्ष 
कर ठेगे । श्त: श्रदकारबश इसी सांलारिक अवस्था सतोषी 
वननेका यल मत कसो । उस स्वरूपे पहचानो जिसे पद चान, 
कर मयुष्य ख्व सताषौ बन सकता हे! बह रेता पद्‌ है छि 
वडा पर्ने पर श्रापसे श्रषप ये सखाक्तारिक विग्य तच्च मालूम 
हमि । मनुभ्य कता है छि दमती भ्रमुक नौकरी लग जायगी, 
धम्रुक बात हो जायगी, इतना मासिक वेतनहा जायातो ह्मः 
क्षतोष दो जायगा ॥ थद व्यथ हे। सतारं को$ भौ पद्‌ प्राप्त 
कर दपर संतोषी नदीं हो सकते खताष या शान्ति तय भिनेगी,. 


जव चासी ्रदंकार छूट जप्यगा सौर श्रपने सच्च स्वरूपकी पराति - 


हनो! 





वक्षीकरण-मन्त्र । " 

लग्र कते दो कि वशीकरण-मवक्ा श्ाजकल पता नीं 
चकवा, उसे कोई नदी जानता । यड बात न्ह है ॥ वक्षीकर्णं 
का भत्र यव. मो. सला द्मान दै--केवल तुम उसकर खे 
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, शुरुको नदं जानते; उसको मूले इण हो । वशीकरणका स्या 
गुरु वही है जो सारे संसारको वशम किप हे । च्य, चन्द्रा, 
तारे तथा श्रनेक ग्रहोपग्रह उसके वशमे होकर नाच रहे हैँ । 
इतने बड़ संसारभे पक श्र भी नदीं है जो उल्क वशम न दो । 
इसको यद्यपि . किखीने. इन श्रालोसे नदीं देखा तथापि उसके 
माननेवातते श्रधिक ष । उसके माननेवालोमेसे दज्ञारोमे पक दी 
होगे ज्ञो उसके अ्रस्तिरवको सिद्ध कर सके \ तथापि उसमे 
कश करनेकी इतनी शक्ति हे कि सारा लार विना उसे प्रत्यत 
किण ही उसका सेवक हो रदा दै। उसी परम शर्क नामं 

व, ब्रह्म वा परमेश्वर है । यदि ठम वशीकरण चाहते हो तो 
हसीषी शरणमे रा जाओ । उसकर जितने श्रवतारः इः है सचमें 
काहनी शक्ति थी; सवको वशीकरणका ज्ञान था । वह सवस 
वटूकर तान्विक हे । भगवान्‌. रामचन्दरने श्चपने वशीकरूरण-मेतरसे 

-बन्द्रोकों भी वशम कर किया था । छृष्णचन्द्रका वशीकरणं 
भी खसारमे धरसिद्ध है। उलकां वणीकरण-मच्च ओर सु 
` ती, उसके स्वरूपम ही वश करनेकी शक्ति हे। वह स्वयम्‌ पक्ता 
ह--उखका श्रातमा दी देखा दै--जिखसे दशीकरण स्वयम्‌ उसके 
शमे हो सकता हे । यदौ कारण है # जिसने श्रपनौ ध्रातमा 
को उससे मिला दिया द वह 'मी वैसा दी हो गया। व्या, 
बुद्ध, .शकंयचाय्यै श्नौर ईसामसीह श्नादि किसी पर वशीकरणं 
` करा योग नदीं करते थे केवल उन्हेनि शरपनी ध्रात्माक) उससे 
मिला दिया था । बस, यदि ठम वशीकरणकी खोन्म हो तो खव 
ङ्ठं छोड़ दो । वह मत्र यही है कि पने ्रात्मारो उख जगदी- 
श्वरे मिला दो उसमे मिल जा्रो | ठम खयाल करो किरम 
उससे रमित है जो सारे ससार को वश में किण है । “हम उससे 
श्रभिन्न कया वास्तविक वात तो यह हेकि हम वही ह1 
हमे ओर ऽसमे त्रिकालमें मी किसी प्रकार भिन्नता नदीं हो 
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सकती ! दैश्वश्की शभिन्नताका ज्ञान दी वशोकरख ओर शान्ति 
का सूत्ततच् हे ! 





स्वास्थ्य-रक्षा । 


ध्राजकल स्वास्थ्य-र्चापर जितने चछ र्ठ लेल लिखे जाति 
है उनमें स्वाभाविक श्राहार विहार पर वा ्राृतिक नियमों पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है 1 श्रमुक खाय मनुष्यका स्वभाविक 
भोजन हे; श्चभरुक नदीं । पशय ्रपना धरारृतिक वा स्वाभाविकः 
भजन करते हँ । जंगली पञ्यु पक्ञियोमिं कोई वैसा रोगी नदीं 
देखा जाता । उनमें हम छोगोंक्णी तरद न वे हँ नं डाक्टर । 
हा, जिन पश्य पक्षियोंको भनुष्योने पाल स्व्खा हँ वे श्रवश्य 
रोगी देखे जति हँ 1 कारण यह है, कि इन पञ्ुश्नोके स्वाभाविक 
हार विहारमें मेद्‌ पड़ ज्ञाता है । इन वाततसे यद स्प मालूम 
दोता है कि यदि मचुष्य भी पञयु्ोंकी तरह अपना स्वाभाविक 
भोज्ञन करे श्रौर उसके श्रादार विहार भी धरङृतिके नियमानुसार 
हं तो सोगी नदी हो सकता । यदह वात चद्यपि ठीके, पर 
मुभ्य एक पेखा प्राणी दै कि उसक। कल्याण केवल इतौ 
लियमके श्ननुखार नदीं हो सकता । मयुष्य विचार स्वरूप हे । 
श्रतः इसका श्रासेग्य, इसकी शाम्ति उतर इसका स्वास्थ्य लके 
उत्तम भौर उच्च विचारों पर निभरर है । जिल मदष्यका जितना 
ही उच्च श्नौर उत्तम विचार होगा वह उतना ही निरोग ओर 
स्वास्थ्ययुक्त दोगा । उच्च विचार ध्रारोग्य शरोर शान्तिका 


मूल हे । 
& . & . ® ` रं 
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जिस भाणीका जो स्वाभाविक भोजन है उसे वह उसकी 
स्वाभाविक श्रवस्थामे खा सकता है स्वाभाविक मोजनका यही 
लक्नण है । शेरका स्वभाविक भोजन मांल है । वह बकशोको 
. मारकर उसी समय चट कर जाता है । घर ले जाकर, पकाकर, 
नकम मिचं लगाकर, नदीं खाता । मनुष्य पक्राता है, नमक 
भिचै लगाता ह, तव खाता है क्यों ! यह उसका स्वाभाविक 
, भजन नहीं है । वैलका स्वाभाविक भोजन घास है । वेल हरी 
धाक्त देखकर उसी समय उसकी स्वभाविक स्थितिमें उसे चर 
लेता है । मचुप्य भी कई एक प्रकारकी घासको शाक वना कट 
, खाता है; पर उखकी स्वाभाविक श्रवस्थामें नदीं; पकाकर; नमक 
मिंच डालकर खाता है। मनुष्य ओर बन्दर्का स्वाभाविकः 
भोजन फल है । मनुष्य . ्रमरूत रोर श्रामके वागमे जाता दै 
ओर उसे तोड़कर, उसकी स्वाभाविक ्रवस्थामे खा जाता दै । 
मनुष्यके श्रधिक तर स्वभाव घास ओर मांसखाने वाले पशश 
से नदीं मिलते; इसके स्वभाव फल भोजी बन्दयेसे मिलते हैं । 
श्रतः मनुष्यका स्वभाविक भोजन फल है । फल भोजी मचुष्य 
बहत निरोग रह सकता है । पर जिस ॒भराणीका जीन विचार 
पृश है उलके लिप केवल यदी नियम कल्याणकारक नदीं 
हो सकता । मनुष्यको स्वास्थ्य रक्ताके लिए केवल उच्च विचार 

की श्रावश्यकता हैँ जिसका वशेन नीचे करिया जायगा । 

क 9 

मलुष्य पक पेखा प्राणी हे जो उन्नति करता इश्रा पक पेखी 
श्मवस्थाको पहुचा है जयं वह प्राृतिक नियमोका उव्लेधन कर 
रहा है । दवेत सिद्धान्ते प्रकृति लग श्रौर पुरूष अलग है ! 
प्रकृति जड़ है पुरुषःचेतन । विचारदष्टिसे देखने पर मालुम 
इश्मा दै कि मय्य योनिम ्राकर यह धाणी सांसारिक नियमों 
का उल्लंघन करता इश्ना क्रमशः ईश्वरकी रोर शुक रदा ह 
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| धहृतिक नियमादधेलार दुवल्ते राणी सबल प्राणियोके श्राहार 
ह । संनारये सचनन दुल प्राणी बलवानों द्वारा दवापः जति हैः 
संसारा यही प्रधान नियम है 1 पर उच्च विचारे मलुष्योने 
जो नियम, जो कानून, जो धम्मैशाख चना ह उनमें इसका 
विरोध किया है । सारे सारम कानूनङे श्रुलार को$ वलवान 
दुवैलको दुःख नही दे सकता । भक्ति वलवानोकी ितेपिणी 
है श्योर ईश्वर दीनवन्धु । श्वरके भक्त दीलरक्ञक हैँ मौर धृति 
के. दनसक्ञक। ससार जिस प्रदेशमे जितना ही श्यज्ञान हेः. 
बहक मनुष्यो जितनीदी पशुता श्र सभ्यता है वहां उतनः 
ही "जिसकी लाठी उलकी स » वाला नियम चरिताथे 
होता है । पर सभ्य मनुप्योमे यदहं वात नहीं है । वह करमशः 
दीनवन्धुक्ती ओर जा स्दाष््ै। जो मजुष्य जितना ही उसके 
निकट पंच गया है वह उतना ही दयाशील दो शया है। पेखे 
दयावान्‌ मचष्य मदात्मा कहलाते हैँ । इन नियमपर ध्यान देने 
से मालूम होता है कि मलुष्व वह शरणौ है कि ज स्था प्राक्‌ 
तिक नियमों बा सांसारिकं नियमोके अरखखार नदीं चल सकता 
न चलदा न चलनेके लिप इस योनि से श्राया है । मनुष्य 
योनि इख भयु कोक की अन्तिम. यानि है। जीवात्माका भवेश 
इख योनिम दल किण इया है कि वद इत योनिमें च्रकर, श्रपते 
ज्ञानी उन्नति कर, सलार का उर्लघन कर, परमात्मा पास 
पहुच जाय वा उखं भिल जाय । परः हुते लोग स्वास्थ्य 
रन्ञाके बनि भुष्यरो फिर बन्दर श्मौर पञ्यु बनाना चाहते है। 
पर देखा नदीं हये सकता ¦ मदुष्य योनि म ्ाकर कहै प्राणी 
्रङृतिक्े नियमानुखार एवेथा नही चल सकता । थत" स्वास्थ्य 
ऊ पर्वोक्तं नियम उतने त्वक नदी हं । भचष्य को, श्रपतते उख 
वल्लक जागत करना चाहिण जिससे प्रकृति स्वयय्‌ उसनम परि- 
चास्कि दा दासी हो जाय । संसारिक नियम उन द््छासे 
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उसके श्रलुलार हो--उसके गुल्लाम हो; न कि मुष्य ही उसके “ 


श्मजुसार चलते वा उसका गुलाम बन जाय । विचार करे, तु- 
म्हारे म वह शक्ति वमान है जिसे ससारके सरि प्राङ्ृतिक 
नियम तुम्हारे गुलाम हो सकते है; तुम्हे उनके श्रनुखार चलने 
की उतनी भावश्यकता नदीं । संसारम परमात्मासे बदर कर 
निसेग श्रौर निर्विकार बस्तु कोई नीं हे । वस, उसीका ध्यान 
क्ररो--श्रपनी ध्रात्माको उसमें जोड़ दो-उसी मे मिला दो तुम 
मी निरोग हो जाश्रोगे । “मिला दो--"'यदह शष्ट भी निम्न कन्न 
कै मनुष्यों को समानेके लिए है । वास्तव तुम वदी दो । तस 
स्वयम्‌ निरोग, निर्विकार शरोर निरामय परमात्मा हो; केवल 
उक्ल ^ ्रज्ञान को हटा दो जिससे तुम श्रपने को उससे अलग 
` समभते हो, निसेग॒श्नोर स्तरास्थ्ययुकत नेका यह सर्वोत्तम 
मागैहे। 
। &. ® & 


उच्च भावना दारा आरोग्य ज्लाभ। 


क पक विद्वानोंका कथन हे कि पशश्योको श्रपना भोज 
` पच्ानेके छिपए न ्रोषधि खानेकी ध्रावश्यकता पड़ती न कसरत 
करनेकी । प्रङतिने स्वयम्‌ देखा प्रबन्ध किया है कि प्रत्येक प्राणी 
को भोजनोपाज्ञन में इतना परिश्रम करना पड़ता है जो भोजन 
पजनेकै लिए पर्याप्त हे । मदुष्थ भी यदि अपने भोजन का 
उपाय श्रपने हाथ से करे तो उसे भी उसके पचानेके लिए कस- 
रत या श्रोषधि खाने की श्रावश्यकता नदीं पड़गी । जसे, भो- ` 
 अनके छिए राप स्वयम्‌ खेती करं, गें खेत से काटे, पीस, 





४ इसक वस्ते इष केलककी टिखी हुई-““वेदान्त-षिद्धान्तः-नाम 
` पुरतक अवश्य पदि । 


0 
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श्रपरै हाथ सै पानी भर नैवे, रोटी पकावे, तब लावे । इक तरह 
से श्रपना सव काम श्रपने दाथसे करने पर मद्व को भी भो- 
जन पचानेक्के लिए श्रोषधि या कसरत की श्रावश्यकता न पड़गी 
कसरत भी प्राकृतिक नदीं है 1 कोई पशु कसरत नदीं करता । कसरत 
मयुष्योने ्रपनी वुद्धिसे निकाली है । पञ्यश्चों को श्रापसे श्राप 
श्रपना भोजन दूँढनेभे इतना परिश्रम पड़ जाता है ॐ कसरत 
करनेकी श्रावश्यकता नदीं दती 1 पर मनुष्य पेसा नदीं करते, 
इससे रीगी देखे जाते हँ । यहं बात भी टीक है कि मिहनत 
करना श्रवश्यक दहै पर यह मत सवैथा निर्भरान्त नदीं है । मदष्य 
पश्य नहीं दो सकता । भुष्य योनि केवल खाने दी शरोर मेहनत 
करनेके जिए नदीं है । मनुष्य योनि ज्ञानोपाज्ञन दा श्रारिमिक 
उन्नतिके लिए है । शर्‌ श्राध्यासिक जीवन में शरीर से उतना 
काम नहो छखिया जा ` सकता} भचुप्य को खादहिप कि श्रपनी 
श्रासमा को उस परमात्मा मे जोड़ दे जो सरे सार को प्रपने में 
लीन कर पचा ज्ञेता है । योगिराज् एकर जी ने इसी ्रपने स्व- 
रूपके ध्यान से वा चिन्तन से कालकूट पेसे विष को पच। 
लिया था । तुम स्वेदा यही सोचते रहते दो कि हमारी पाचन्‌- 
शक्ति दुबल ह । हमारा पेट निरोग नहीं द-इसी भावन ने 
त्दारी पाचन शक्ति को दुवेल वना दिया. है! माचना का श्रमाव 


कितना पड़ता है-भावना के प्रमाव से कितने रोग रोगी हो. 


जाते है इसका श्नुभव सभी पदे लिखों को है । त॒म सावना 
करो कि हमारे पेम हमारे भीतर उस श्रात्मा का निवास 
हेजो कालक्रट विष को भी पचा सकता ह । “भीतर निग 


ॐ" यह मी निम्न कल्ला की भावना है! तुम स्वयम्‌ वह हो जि" 


समे खारा संसार छीन दोकर पच जाता हे । 
@ ॐ & 
यदि तुम्दारि पेट मे बीमारी है तो बरहक्ञान का उपाजन कये; 
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बीमारी श्च्छी शो जायगी । नित्य उड कर यह भावना कलो कि 
हमरे पेर मे वही शक्ति है जो अ्रगस्व्य ऋषि, भीम, कुम्मकरण 
ओर महादेव के पेरमे थी । भावना करो कि हमासया पे दुवेल 
नहीं है-हम महादेव है तुम भी निरोग हो जाश्रोगे । मचष्य 
-केवलं श्रोषधियों या प्राकृतिक नियमों का पालन कर निरोग 
नदीं हो सकता । पश्यो म चिन्तन, मनन भावना ओर विघारः 
की शक्ति इतनी कम होती है कि वह नहीं के बरावर है । पर, 
मुष्य, शरीर से कीं श्रधिक, बुद्धि शरोर विचारसे काम लेता 
है । मयुप्यके शरीरपर प्रकृतिके नियमोंक। उतना प्रभाव नदीं 
पड़ता जितना उसके चिन्तन, मनन, विचार, चुद्धि चोर 
भावनाका पंडता है । मननं करने दीके कारण इसका नाम मनुष्य 
"पड़ा है । मयुष्य वही है जसा उसका विचार ` गौर सिद्धान्त 
हे । तः निरोग होनेके छिए भावना रौर विचार की उच्खता 
श्ावश्यक है । “हम जीवात्मा ह, राक्तिदीन है, रोगी डै"- 


-यहं नीच भावना हे । इसे व्याग दो 1 इससे कुड लाम नदीं है । ` 


-श्माज ही से भावना करो फि हम वह है जो निरोग श्ौर निर्विकार 
-है; हमें कोर रोग नहीं हो सकता । इसका प्रभाव शरीर पर भी 
पड़ेगा बह भी ` साधारण नहं । इसका प्रभाव पेखा पडेगा कि 
श्राप स्वयम्‌ ध्रपने शरीरकी दशा देखकर चकित दोग । ब्रह्मरी 
भावना शान्ति भर श्रारोग्यका कोश है । 
& & , & 
महामारीके फेलने पर कितने लोग डर कर उसकी आवना 
कर उसे श्रपने पास बुला लेते है । यदि तुम स्मस्ण करोतो 
लूम होगा व्ह भी कितने रोग भावनाके कारण दो गप 
१ । जिस श्रोषधि वा वैद्यपर विश्वास नहीं है उसी दवासे 
वम कभी भ्रच्छे नदीं होते। जिस ओषधि धा वैचपर विश्वास 
उसकी दासे भच्छेद्यो जाते हो। इसका क्या कार्ण ? 


॥ 
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षका कारण यदह क्ति पेली चौषधिके खनेपर तुम यह 
आवना कस्तेदो करि श्रव दम श्रच्छदो जांयग। वस अच्छ 
हो जाते हा हमने कदल पानी देकर सेकर्डो रोगियोका 
श्रच्छा करदियादहै। वात यह दै कि उस पानीका उल 
वास्तविक इम (परमात्मा) ने दिया था जिसके च देने माच्रसे 
जल श्यत हो जाता है । होसियो पेथिक श्रौघधियां च्या हे? 
प्क सरसो वशवर गोली दक वोतल पानीमे डाल देते हं । 
फिर उका एक बृंद लेकर एकत बोतल जलम निल(क्र रोगी 
ॐ पौनेदेः लिये देते है । सेगी वयो च्छा हो ताहे! दवा 
द्धी भावनासे ¦ इन सव प्रौपधियोनमिं केवल रोगी ही कौ भावना 
तहं काम कस्ती वेदक पावना सी काम करती है । जख श्रोषि 
को देते समय वैचक़ी ददर भावना है क इतस रोगी अच्छा हो 
जायगा उखे खाकर रोगी वश्य श्यच्छ हो जायगा | होमिया 
पेथिक्र, जल चिकित्सा, भस्म रौर लग इत्यादि देकर वा 


` भाड्‌ परूककर रोगियोके अच्छा करनेन श्रपनी भावना भी, 


वहत काम करती छै । महात्मा यदि श्चपने इद॒ भावनासे किसी 
शोगीको छू दे तो वह निरोग हौ सकता है। शतः यह कद्ध 
होता हे कि मनुष्य योनिम भावनाकी प्रधानता है । विना भावना 
के उछ हुए मनुष्य सर्वथा निरोग नदीं हो सकता । 

® $ . & | 


मनुष्ये छिय सवसे वड़ा रोग छ्रपने स्परूपका ्क्षान दै । 
जहां अपने स्वरूपका श्यज्ञान नदीं वरहा रोग का ठहर्ना कटिन 
है! जिसे अह्ज्ञान नदीं है वह कभी निरोग नदीं 
कला सकता । विचार करने से मालूम होगा कि मानसिक वा 
घ्राध्यास्मिक उक्नतिसे सालारिक रोग श्यापसे श्राप मिट जाति 


रं! खटाष्के चिन्तन माच्से शरीर पर जा प्राच पडता दे 


वह किलीसे दपा नदीं है, अर्थात ह मे पानी भर श्चाता 
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है । एक युवा पुरुष पर युवती का चिन्तन मा्रभी चिना श्रपना 
धभाव डाले नहीं रहता । किसी मयके स्मरण होने से मनुष्य 
का शरीर लाल हो जाता ओर कंपने जगता है । इन सव बातों 
से मालूम होता है कि यदि हम किसी सच्चे निरामय, निरोग 
श्रौर निर्विकारका नित्य चिन्तन करे--स्मरण करे तो वश्य 
निरोग दो जांयगे । पसा श्राोग्य का भंडार, निरोग, निरामय 
ओर निर्विकार वह परमात्मा ही है दसरा नदीं । श्रत: उस 
परमात्मा का स्मरण, उसका चिन्तन, उसकी भावना स्वास्थ्य 
रत्ताकी सव से श्च्छी द्वा हे । केवल चिन्तन दही से पूर 
काय्य नहीं होगा किन्तु इस विश्वास के साथ चिन्तन करो 
कि वह निरामय है श्रतः उसके चिन्तन-से सतारे रोग॒श्यापसे 
श्राप नष्ट दो जायगे 1 
। ४ ॐ ॐ 


^ हम उसका स्मरण कर रदे है -यदभी निम्न कन्न 
की भावना है । इससे भी पूरी शान्ति नदीं मिल सकती । स्वी 
शान्ति तव मिलेगी जब ठम उससे श्रभिन्न हो जाश्रोगे । उस 
समय ठम्हारा हम कर्हना सांसारिक न - होगा किन्तु उस हमक 
श्रथे परमात्मा ही होगा । इस विचार में ठम का प्रयोग भाषा की 
शली वेडाने के टिप है । वास्तव मे “ लम ” ङं नही, सव 
बही दै । इस विचारमे “हम” का प्रयोग इस शरीर से 
सम्बन्ध नदीं रलता यह भी उसकी श्नोरसे है । यह शन्तिदायी 
चिचार उस्र परमात्मा का उपदेश है जो शान्ति श्नौर श्रानन्द 
कासमुद्रहै। 


- 
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अमर होनेका उपाय | 


वेदान्त का लिद्धान्त है कि यह सारा संसार, विचार. 


खयाल श्रोर कटपना मान है । श्नौर यदी रूप श्रासमा काभी 
है । श्ात्मा भी विचार स्वरूप है । मतलब यहद कि वेदान्तके 
श्रजुसखार आ्रात्मा श्रोर ललारमें कु भेद नदह ह । श्राद्माः चेतन 
है । साशा संसार भी चेतन है । जड़ तो भूमसे विदित होता 


जितना ह्म लोग विचारते जाते है, यहं वात प्रत्यन्त हाती जाती, 


है । “सर्व खल्विदं बरह्म का सिद्धान्त सवेदा सत्य है । सारा 
संसार ब्रह्म ह 1 इसका र्थं यह है कति सारा संसार श्माःमा ह, 
चेतन हः । चेतन विचार मात्र है श्रतः संसार की सारी वाहे 
विचार मात्र है । जव सारा संसार विचार माच है तो जिसक्षः 
यह विश्वास है, यद विचार है- कि यह शरीर नद छररेगा-- 


यह शरीर नहीं मरेगा--वह कसे मर सकता दै ¢ च्रिना 


हमारे विचार के--विना हमारी इच्छ के-दमारा शरीर 
नदीं छूट सकता । हमारा श्रमर हना या मरना हमार 
प्रधिकार मे है । यदि तुम्हारा दद्र विश्वास दै करि दमं 
नहीं मरगे तो तुम नदीं मर सकते । तुलसीदास जीने भी 
कहा है “ भवानी हाकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ । ” 
शंकर--श्र्थात परमात्मा क्या है ? विश्वास है । तुलसीदास जी 
कामत दै, ईश्वर ओर विश्वास दोनों दा पदार्थं नदीः ई-प्क 
ही दहै । ईष्वर विश्वासस्वरूप ही है 1 सायै बातोका तात्पय्यं यह 


दकि विभ्वास्त ही ईश्वर हे श्रौर ईश्वर श्रमर ह ईण्वरकी इच्छ. 


को कोई रोक नदीं सकता । बस यह बात सिद्ध है कि जिसका 
विश्वास है कि हम नदीं मरंगे उसे कभी मौत नदीं मार सकती । 

सव को मरते देख, श्रोर सुन कर तुष्टे यह विश्वास दं 
गया है करि मनुष्य को मरना श्रावश्यक हैँ । यही विश्वास काल 


| "क कर्क 
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ह । इसीका नाम सत्यु हे । यदी. मचुष्यों को मारती. है । पर 
सधयु ब्रह्म से भी प्रबल नदीं है । शयु कई वस्त॒ नदीं । स्तयु 
जिसके निकट घ्याती है वह कमजोर हो जाता है-तेकामदो 
जाता है फिर साक्नात्‌ त्युमेक्याहं? ङु नदीं मृतक में 
ऊढ शक्ति हो सकती हे ? कभी नदीं 1 खत्यु स्वयम्‌ मृतक 
है, उसमे कह नदीं है । जदां सब प्रकारकी शक्तियों का अभाव 
है उसी का नाम मरत्यु हे । पेली मृत्यु जीवित श्रोर शक्तिमान्‌ 


मनुष्य पर विजय केस प्राप्त कर सकती है ? महुष्य कितना 


ही निल हो पर मृद्युस्े बलवान्‌ है । रौर मचुप्यमे मी 
निवैलता खी ? मरप्य तो भ्ात्माहै खोर आत्मा व्रह्म हे। 
ब्रह्म सवं शक्तिमान्‌ है फिर श्रात्मा ओर मष्यशक्ति दीन कैसे 
हो सकत है ? मलप्य मरता हे तो पने विश्वाक्ल से--ध्पनी 
इच्छा से- नदीं तों मोत क्या वस्तु दहै करि उखे मार सङ । 
बिना तुम्हारी इच्छा के मोत तुम्हारे पाल तदं श्रा सकती । 
& &. .% 

प्रच्छ, ्रभी सारे विश्वकी वात जाने दीजिए। पर दस 
सारे.शरीर पर तो भ्रपनी इच्छाकादही राज्यहे। दाथक 
भीतर कोर दुसरा हाथ नहीं है, जो हाथ को फैलाता, सिकोड़ता 
उठाता रौर गिराता है । इसका कारण दमारी इच्छा हँ । जव 
हमने इच्छा की ङि हाथ सिक्कुड गया; जब इच्छा की तो फल 
गया ।. च्छा करते देर नहीं कि हाथ गिर शयाफिरन्योंही 
इच्छा. की क्रि उठने लगा । इस तोर से सारे श्रग॒श्मापकी इच्डा 
` के श्रार्धीन दै । जव प्रत्येक अग ध्रापकी इच्छक आधीन दहै ता 
उसके छे दरे हिस्से . भी श्रापही ॐ श्राघीन है--यद सिद्ध 
है । हाथ श्राधीनदहेतो भरंगुल्तियां मी अधीन मेंहै। इसी 
तरह विचार करके देखिये तो. श्रापके शरीर कै एक एक परमाण 
श्रापके  श्रधीन है--घापकी इच्छाके श्रदल्तार नाच र्दे रै। 
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च्छा, तो जव कि शरीरके खरे परमाणु पर श्रापका धि. 
कार है तो यह शरीर छः।पकी विना इच््रा के नष्ट केसे हो खकता 
हे? जव यहं श्रापकी इच्छा से उठताचेठता, दौंडता मौर 
चलतादहे, तो फिप्विना ध्रापकी इच्छा के यह निश्चेष्ट कैसे 
हो सकता है ? शरोर विना निश्चेष्ट हृए--विना जड़ इ ए--इस 
]  शसेर को मस दुध्या कौन कह सकता है १ अतः श्रपने शरीर . 
पर भ्रपनी इच्छा शरोर विश्वास का राञ्य देख कर हस क 

` सकते है कि इच्छा भौर विश्वस के खुधारसे सारे रोगौ श्रोर 
खय को जीत लेना कोर कठिन कार्यं नहीं हँ । च्रिश्वास रक्लो 
कि मृत्यु जोर सेग तस्सा कु नदीं कर सकता । ठम्दारी इच्ठा 
के विरुद्ध तुम्हारे शरीरके भीतर किसी का नदीं चल सकता । 
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फरिसी न किसी सभय कोई न कोई सेग दयो जाता है । विचा- 

रियि तो उखका कार्ण कोन को$ शकादी निकलेमी-कोैन 
का श्रपनी भावना ही निकलेगी । यह पक बड़ा भूद तत्व है 
विचारने से स्पष्ट मालूम होगा कि बिना श्रपनी इच्छा के कोई 
नदीं मरता । एक मनप्य शखव्युशय्या पर पड़ा है--मरने के निकट 
है-पर उसका प्रिययुज्न ४०० कोख पर वाहर दै ॥ वह 
कहता है कि “विना पुत्रके देखे हमाय ध्राण नीं निक 
लेगा; उसे तार देकर बुला लो । मस्ते खमय. तो उसका सुख 

~ देख ठै । ”' पुत्र जब तक नदीं पर्हुचता इसका प्राण नदी" निकः 
लता है । तार दिया गया, पुत्र पर्हुच गया, पिताने पु्को देखा 
ओर मर गया । पेसी घटना वावर घटत हैँ । बहुतसे 
लोग बीखों वार इस धकार की घटना *श्चपनी भ्ांखों देख 

, चुके दै । इससे क्या मालूम होता है ? इससे मालूम होता 
है क्रि जवतक उसकी इच्छा नदीं थी तवतक नदीं सश । 
विना पुत्रके देखे चह मरना न्दी चाहता था इस लिए, 
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बह तव॒ तक नहीं मरा जब तक उक्षे वुत्रको नीः 
देखा 1 देखने पर मर गया । क्योकि पुतर-दशेन के वाद्‌ उसके 
भीतर जने की कोई प्रवल इच्छां नदीं रही । जीने गो कोई 
प्रबल इच्छा न रहनेसे थोड़ीसी तकलीफ के बाद मनुष्य मरने 


की इच्छा कर लेता है । पर, यहां, इन विषयों को विस्तार से 


नहीं लिखा जा सकता । खूब विचार करनेसे मालूम हो जायगा 
कि ®ोई विना श्रपनी इच्छा के "नदीं मरता। चेतन में बड़ा 
जोर है स की मोत ऊद नहीं कर सकती । कभी चेतन मनुष्य 
मरते नहीं देखा गया । मरनेके पहले खव लोग वेदोश, स्ञादीन 
या श्रचेतन हो जाते हैँ तब मर्ते हैँ । बेहोश होने पर श्लत्यु का 
वश चलता'हे । वेहोशी भोर रोग भी किसी न क्लिस्त श्रपनी 
इच्छादीसे होता है] यह प्रविद्ध हे क़ि योगी श्रौर ब्रह्मज्ञानी 
चिना अपनी इच्छाके नदीं मरते; व्यु उनके श्राधीनमे हो जाती 
हे । कागसुशरिड, कोमश, नारद, श्रश्वत्थामा गोरत्त ओर भत- 
हरि मादि कितने योगी श्रमर है । जायें कौ संख्याम श्रव भी 
मृत्यु को जीतने वाले योगी हिमालय पर .विचर रहे दै } यदि 
इन रोगों ने मृत्यु को जीता है तो इसका कोई नियम श्रवश्य 


होगा- इसकी कोरः पक नीति वश्य होगी । लोग कहते 


वह नीति वह नियम- गुप्त है । गुप्त इसी लिह कि बह 
बात तुम्हारी सममे नदींश्राती नहीं तो ससारक्रा सारा 


नियम प्रत्यन्त है । तुम ब्रह्मज्ञान तो समभा गए; यष्ट समम गण ` 


^ 


कि हम बह्म । पए यद नहीं सममे क्कि ब्रह्म को मूप्यु कैसे 
मार सकती है ? तुम्हारी इच्छा व्रह्मकी इच्छा है । सार मे को$ 
पेली शक्ति न्दी जोब्रह्यकी इच्छा को खाल सके £ क्योकि 


सारा संसार उखकी इच्छा ही का दुरा रूप है । यह. ससार . 


ओर इद नदीं केवल उसद्ी इच्छादो मू्िमती हो रही है । वख, 


जब कि सव उसकी इच्छा ही है तो उसकी इच्छा का विरेश्च | | 


> १ ति ~ ` 


-------~ छ 


1 
| 


| 





( ७७ ) 


` करने वाला कौन है १ यही नियम है- यही ज्ञान ह-- निस 

मोत हमारी इच्छा केश्राधीन मंदो जाती है। यह लेख उन 
लोगों के लिए दे जो वेदान्त शाख ॒ोषढ चुकेहै-जो यद 
समभ चुके दै कि दमी व्यै 


® ® & 
धन प्रापि का उपाय | 


तम्दे धन की चिन्ता इ । इस चिन्तां व्यभ्र रहते हो । पर 
ससे कुदं लाम्‌ नदीं शो सकता । व्यश्र होने से-श्रधीर 
देने से-बुद्धि श्रौर बल दोनों मारा ज्ञाता है; इसी तरह शान्तिमे ये 
दोनों बढ़ते हे ' जिसके पास वुद्धि श्रोर चल दोनों नहीं, उसके 
पाक्त लदमी नदीं श्रा सकती ।. बुद्धिहीन श्रौर चलहीन को 
दस्द्िता ही विशेष पसन्द करती है । पर इख जगह पर पिता 
की कमार से जो धनी हँ उनका बशीन नहीं दै । जसे बुद्धि भोर 
घल बदन के लिप चिन्तारहित शरोर शास्तियुक्त होने कीः 
श्मावश्यकता &, उसी तरह धनी भी ` वदी दो सकता है जो 
शान्तिणुक्त है । शान्ति दी सम्पत्ति की कुजी है । यदि तम्र धनी 
होना चाहते दो तो व्यग्रता कोड दो; उस परमात्मा का ध्यान 
करो, जिखकी ल्मी पैर द्बाती ओर सेवा . करती है । 








डका ध्यान करना अपने स्वरूप का ध्यान करनादहै। तुम 


। | स्वयम्‌ लदमीपति हो । भावना करो कि देम विष्णु श्नौर 
| लक्त्मीं हाथ जोड हमारी सेवा- करने के लिए तेयार है । तम 
| पने स्वरूप का ध्यान्‌ करो- इस तुच्छं “शरदम्‌ को उस 


ल्दमीपति परमात्मा के साथ जोड़ दो, धन ध्रापसे भाप तुम्हारे , 
.चरणों की सेवा करेगा ! ,दैश्वर दरिद्र नदीं है; वह ल्मीपरति 
ॐ । लदमीपति का ध्यान फर कोई द्दरि नदीं रद सकता ! दम 


( ७२८ क 


डीन हैदर ह यद्.भावना ही दद्दर का कार्ण हो र्हः" ^ 
ह । ये क्लोड़ कर श्ाज्ञ से यह भावता करो कि दम लद्पीपति , । 
है-हम वह्‌ ह जिसकी श्राह्वा पालने करने के लिए सवदा: 
तच्मी खडी रहती है 1 . 
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